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देश की उन्नति ओर सुधार के लिये सब प्रकार की पोधियों में 
से इतिहास से बढ़ कर अच्छी ओर जरूरी दूसरी पोथी नहीं हे । 
इस्सका पढ़ कर लोग यह जान सकते हैं कि किस जाति की उन्नति 
कया क्या करने से हुई है ओर किन किन बुराइयों के आज़ाने से 
ददा की अवस्था बुरी हागई है। इन बातों को जान कर देश का 
भल्ना चाहने वाले ओर उसके लिये उद्याग करने वाले यदि फिसी 
बुराई के बीज को ज़मता देखे तो थे उसके झागे चल कर बड़ी 
भारी बुराई आर हानि का ध्यान कर के उलके नाश करने का 
उपाय सोच सकते है ओरें बहुत स्‌ दुसरे उपायों से अपने देश को 
भछताइ पहुँचा क उसका उद्धार कर सकते हैं । इब्दीं कारणों से 
इांतहास की पाथियां बढ़ी आवद्यवः हैं । परन्तु बढ़े खेद की बात 
दै कि हमारे दश म इतिहास का पूरा हयसाव है । नाम लेने को 
राज़्तरंगिणी एक इलिहल ई। पुराता पुस्तक मिलती है। पहिले 
इसकी कद्दण न सस्‌ १४८८ 5 आगसण रखना प्रारम्भ किया था 
ओर पीछ आर राग ने उस खसताप कया इस ग्रन्थ मे ज्ञिन जिस 
राज़ाओं का नाम आया है उन्होंने कितन दिनों तक राज्य किया 
इसकी गिनती दिनों तक की है पर यदि उस पुस्तक की भरी भांति 
आंच को जाय तो यह ।|मऊझता है कि सन्‌ संवतों में ही सबसे 
अधिक इस अ्न्थ फे रचयिता चूके हैं। अशोक के समय में पक 
हज़ार वष का अन्तर डाल दिया है । मिहिर कुल का समय दृस्वी 
से ७०४--६३४ वर्ष पूथ लिखा है ज़ब कि उसका ठीक समय ५३० 
ई० हैं। इसी प्रकार से ओर ओर भूलें इसमें भरी हैं जिससे हम 
इस पुस्तक का ऐतिहासिक बातों में पूरा पूरा सहारा नहीं लें 
सफते। पुराणों में अचहय चेशावरक्षिएं मिलती है परन्तु अनेक 
स्थानों में एक खशावली एक पुराण मे एक प्रकार दी हे ता दूसरे में 
दुसरे प्रकार से ओर सन संबत्‌ का तो कही नाम भी नहीं छिया 


( २ ) 


है। दुसरे कबिता में लिखे जाने से अत्युक्ति की उसमें इतनी 
भरमार है कि ठिकाना नहीं लगता | इसलिये यदि हम संस्क्रत के 
प्राचीन प्रन्थो के सहारे से भारतवपष का पुराना झोर खच्या इांत- 
हास लिखा चाहे ता शायद इसस बड़ी भूल हम दूखरी न कर 
सकेंगे | हमांर एक प्यारे मित्र का कहना हे कि बहुत पुराने समय 
तर अद्भत बातों वा वस्तुओं को देवतुल्य मान उनकी पूजा करना 
ओर उन पर भाक्ति भाव रखना भी भारतवासियों की नस नस में 
पस्ता समा गया हे कि उन बालों की छान बीन करने ओर सच्ची 
स््यी घटनाओं के जानने का कर्मी उन्हें स्वप्न भी नहीं आता | अपने 
इस कथन के प्रमाण में उन्हाने कहा ॥कअमरोहे में पक पीर साहब 
की दरगाह हे जहां लाखों लोग जाने हैं। यह स्थान गेगा के उस्र 
पार ह। जब इस दरगाह के पुजारी या उनके सेवक हिन्दू यात्रियों 
की दस पार से लेने आल है ओर जब हे उन्हें कर गेगा के निकट 
पहुंचते हैं ता कहने लगते € कि तम लोग अपनी आँख बन्द्‌ करलों 
क्योकि गेगा के दशन कर पीर साहब के पास जाओगे तो तुम्हारी 
मुराद पूरी न होगा। विचार सीघ साथे अथया स्वाथोॉन्ध हिन्दू 
अपना आंखे बन्द कर लत है | यही सुज्य कार श्‌ हक यहा हा ते - 


बन सका । भारतवंष का सज्या पुराता इतिहास यदि किसी के 


सदह्ार सर घन स्छातला हु सा ले शब्याजस् आर दासपलण हु जा दान 
और धम्मे आर न कि इहानहास की हाए मे लिखे गए थ। इस लग्त 
में हम यह नहीं दिखाया चाहते कि इन दानप्ञो का केसे पत 
लगा ओर इनसे अब तक किन किन नई बातों छा ज्ञान हमें धाप्त 
हुआ | इस हम किसो दुसर लेख मे छखन का उद्याग फकरंगे। 
आज हस ऐनिहासिक सामग्री का हम हिन्ही पाटकों की भट करते 
हें हस्समे ७9१६ दानपत्नां का सारांश दिया गया हे जिस्पके स्पहारे 
से पाठकगण बहुत मे ऐलिहासिरिक पुरुष का ठीक ठीक समय 
स्थिर कर सकेंगे | जिस जिस पुस्तक में इन लेखों का पूरा पूरा 
वकृत्तानत छापा है उनके नाम भा सवाफकातक रूप मे पाहला ही पाक्त में 
लिख दिए गए हैं| उन सांकातेफ अक्षरों से किन किन पुस्तकों का 
आशय हे उसे हम नीच स्पण्ठ लिख देते है जिससे पाठकों को उन- 
के मानन में करई्सी प्रकार की काठनता न दो | 
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इन्हीं बाइस पुस्तकों स्॒ ये दानपत्र के लेख इकट्ठे किएगए हैं। 
हस्र संग्रह से यह न समझना चाहिए कि अबतक इतने ही लेखों 
फा पता लगा हैं | इससे कहीं अधिक शिखालेखों ओर दानपर्नो 
का बृतानत छप चुका है । इस बाकी के झंद्ा फो भी हम किसी 
समय पाठकों क सम्मुख उपस्थित करने का उद्योग करेंग यदि हमें 
यह ज्ञात हुआ कि हमारे इस परिश्रम से फिसी को भी लाभ 
पहुंचा ओर हिन्दी प्रेमियों की कुछ भी रुचि इस आर हुई । इस 
संग्रह मे निम्न लिखत संचतों के लख दिएगए हे । इस्ती सन सर 3- 


( ४ ) 
नकी गणना भी हम पाठकों के सूचना नीचे दे देते हैं । 
वि० सं० विक्रम संवत्‌ ( प्रारम्भकाल इस्वी से ५७ बष पूर्व ) 
दा० सं० -४ाक संबत्‌ ( प्रारश्मकाल १७८ इं० ) 
फा० सं०> फलचुरी-चेदि-संवत्‌ ( प्रार्म्भभाल २५० ईं० ) 
गु? सं० >गुप्तवनल्लभी संवत्‌ ( प्रारम्भकाल ३१६ ६० ) 
ह० सं०-हष संवत्‌ ( प्रारम्भक:ल ६०६ इ० ) 
ने० सं० -नेवार संवत्‌ ( प्रारम्भकाल ८८० इ० ) 
कझा०स०नल्लाॉकिक सवतू-दसरा नाम-सप्ताषे संवत (प्रारम्भकाल 
८२७४ ३६०) 
शा० सं० न्शारत्र सवत्‌ ( प्राग्म्भझाझ १६२५७ इ० ) 
बु० सं० बुद्ध क नियाण का संबत्‌ ( प्रारम्भकाल इस्वी से ६३७ 
बे पूय ) 

ल० सं० < लक्ष्मगारसेन संवत ( भ्रारम्भकाल ६१७ ई ) 
सिण्सं० + सिंह संयत्‌ ( प्रारम्भकाल १११७ ईं० ) 
म० सू० मुहम्मद या हजदा सबत्‌ ( प्रारम्भ ६०२ हूं 9 ) 
सन्‌० सं० - यगाला सन्‌ संचत्‌ | प्रारम्भकाल ७०५ इ० ) 
० सं० + अज़ाई या इलाही स्वत ( प्राग्म्भकाल १५५३ ) 

हमारी इच्छा थी कि इन सब संबतों का कुछ कुछ वृतास्त दस 
भूमिका में दे दत परन्तु लेख बढ़ जाने के भय न हमे एसा करने 
से रोका | अस्तु जिन लोगा की इस विषय में कुछ भी रुचि होगी 
वे इसका पता स्वयं लगा लग । 

अन्त में हमें अब केवल इतना निवेदन करना है कि यह सूची 
हमने डाक्टर किलहाने क संग्रह से ली हे । हिन्दी हस्तालाखत 
पुस्तकों की रिपोर्ट लिखने में हमें अनेक दातपत्रो को खोजना पड़ा 
जिसके लिये हमे अनेक पुस्तकें उल्टनी पड़ी, अन्त में डाक्टर फि- 
छहाने का संग्रह हमारे हाथ लगा जिससे हमे बढ़ी सहायता 
मिली । यह समझ कर कि दूसरे लोगो को भी ऐसी आवश्यकता 
पड़ सकती है हमने उसे हिन्दी में लिखने का साहस किया | आशा 
है कि हमारे इस परिश्रम से इतिहास प्रेमी लोग लाभ उठावेंगे ओर 
हम उत्साहित करेंगे जिसस इसका दूसरा भाग भी हम आगे 
चलकर उनके अपण कर सफे | 


प्राचीन-लेख-मणि-माला । 
अथम खरा । 
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( ? ) मालव विक्रम संत) के शिला छेख | 


( £ ) 


वि० सं० ४म्द- गु० इ० पृष्ठ २९३ | व्याप्रराट के प्रपीत्र, 
यशोराट के पीजत्र तथा यशोवधन के पृत्र “बरिक विष्णुवर्धन ” का 
विजयगदस्तुप पर लेख | 
( २१ ।) 
वि० से० ४८० ( ? ) गु० ६० पृष्ठ ७४ | नरवर्मन के 
पत्र (१ ) "विखबमन” के समय का गड्खार में लेख जिसमे रा जा 
के मन्त्रा मयूराक्ष के कई मेंदिरों के बनवाने का वर्णन है । 
( ३) 
बि० सं० ४९३ और ५२०- ग॒5 ३० पृष्ठ ८ १। “कुमार 
गुप्त” ( प्रथम ) और उसके अधीनस्थ देशपुर के नायक “विश्ववर्मन'' 
के पुत्र “ बन्धुवर्मन ” के समय का लेख जो मन्दसोर में हैं और जिसे 
वत्सभट्ठ ने सड्डूनलित किया | 
( ४) 
वि० सं० ५८९- गु० ३० पृष्ठ १(९२-- राजाधिराज “यश्ञो- 
धर्मेन विष्णुवर्धन” के समय का मन्दसोर में शिलालेख जिसमें 


( द ) 
विष्णुबचेन के एक मंत्री घमंदाप के छोटे भाइ दक्ष ( ? ) के अपने 
मत चचा अभयदत्त के स्मरणाथ एक कृप के बनवाने का वर्णन ६ | 
लिंग गोविन्द का खोंदा हुआ है | 
(६ ) 
वि० स० 9१८- ९० ३० माग ४ पृष्ठ ३१ । गुहिल गजा 
“अपराजित” के समय का उदयपुर (राजपुताना) में शिलालेख जिस 
म॑ गजा के सेनापति महाराज वराहमिह की स्त्री के एक मन्दिर बनवाने 
का वर्णन हैं | यह लेख दामोदर के पत्र और ब्रह्मचारी के पूत्र द्वार 
सद्डिलित है । 
वि० सं० 9४६- ३० ए5 भाग ५ पृष्ठ १८१। “दुरगंगण” 
के समय का झालरापाटन में शिलालेख । यह सवंगप भट्ट द्वारा 
सड्टूलित है | 


( ६) 


, 
वि० सें० 99०-राजस्थान भाग १ पृष्ठ ७९९-कनल टाड ने 
“ चित्तोर के मोर राजाओं ” के एक शिलालेख का जो मानसरोवर 


२३ 


( चित्तौर ) के तट पर एक स्तम्म पर खदा था, भाषान्तर किया है | 
उममें लिखा है कि संवतसर के ७७० वर्ष वीतन पर मनुष्य के स्वामी 
मालवा के राजा ने यह सरावर बनाया ॥ अब यह शिल्ालख बांट्श 
म्यूजियम में है | 
( ८) 

वि० स० 9९ ४-इ० ए० भाग १२ प्रष्ठ १६५६ | सौराष्ट 
के महाराजाबिराज “जाइक देव ” का दानपत्र (सन्दिग्घ ) जो 
भामिलिका में दिया गया था | समय ठीक नहीं हैं | 

( आह 
वि० सं० 9९८-हर० ए० भाग १९ प्रष्ठ ५७ | मौयवशीय 


( 9 ।| 


डर 


राजा “' घधवल के मित्र सकक के पुत्र राजकमार शिवगण ”' 
का शिलालेख | इसे सुरभी भद्ठ के पुत्र देंवत ने मड्डलित किया और 
द्रारशिव के पृत्र शिबनाग न खोद। । 
( १० ) 
वि० स० “११-राजस्थान भाग २ प्रष्ट ७६४ | कनेल टाडइ 
लिखते हैं कि चित्तौर में उन्हें एक शिलाछेग्व मिला था जिसका समय 
सवत ८४१ मार सुदी ५ वहस्पतिवार था । हु ए० भाग १९ 


टट श 


पृष्ठ २७३ देवों । 
( ११ ै 
वि सं० ८४३७-जी ० मो ० जज भाग ३८ प्रष्ट ५४७ तथा 
३० ए० भाग १४ प्रण्ठ ४६ | सामन्‍्त “ द्वव दत्त ”” वा ( बोद्धपम्मे 
सम्बन्धी ) गरगढ़ € काटा ) बाला शिलालेख | विन्दनाग का पुत्र 
नाग, उसका सबनाग जिसने “श्री " से ब्रिवाह किया, उनका देव 
इत्त टआ | 


वि? स० ट०८-मी० मांट ज० भाग ४० पृष्ठ ३९ | 
हे दे ना का 0 "कक पक का पत्र 
चाहान सण्टमहामन का घालपर मे ।गलालम्व । इसक का पत्र 


फ् 


से बवाह कया | उनका 


श्र 


माईपराम जिसने कणहल्ा ( जे। भर्ती हुई 
पत्र चणड ( चण्ड महापन " हुआ | 
६ १३ ) 
बि० से० 7 १८-ज० रा० ए० सो०-१८९५ पृष्ठ ५१६ 
पाणहार ( प्रतिहार ) “ कक्कक बटयाल में शिलालख | बंद 
वर्ली इस प्रकार दी है । ब्राह्मण “इस्श्रिन्द्र” और उसकी क्षत्राणी पत्नी 
“भद्रा ' का पुत्र “राज्जल”, उसका “नरहण" ( नर्भट ), उसका 
“नाहण” ( नागभट ), उसका “तात”, उसका “जसबवद्धन'' ( यशो- 
प्रधेन ), उसका “चन्दुका, उसका "मिल्लक", उसका “झोट!, 


( ८ ) 
उसका "मिल्लक", टसका “ककक्‍्कर" जिसने “दुलेभ दंवी'” से बिवाह 
किया, उनका “कक्कुक" । 
क्‍ द (१४ ) 
बि० सं० ०१९०- ए० इ० भाग ४ प्रष्ट ३१८ तथा आ« 
स० वे० इ० भाग १०॥ (कन्नौज के) महाराजावराज “भोजदेव” 
और उनके अधीनस्थ लुअच्छांगर ( देवगढ़ ) के नायक महासामन्त 
“विष्णुराम” के समय का शिल्यलेख जा देवगढ़ के एक जैनी स्तृप पर है। 
५ १.) 
वि० सं० ९३२- ०० ३० भाग १ पृष्ठ १९६ | (कन्नोज के) 
रामदव के पुत्र ( ? ) आदिवराह (भोजदेव) के समय का खालियर 
मे शिलालेख | 
. १६ 2 
वि० सं० ९३३- ए० इ० भाग १ पृष्ठ १५९॥ / कन्नौन के) 
भोजटेव के समय का खालियर म शिलालख | 
( १9) 


हम 


ति ० सृ० ९६०- ०९० इ० भाग १ पर १७३ | सीय डाण। 


| 


(मिरोनी खुद) का शिलालेख जिसमें बहत से अथदानों का वणेन है 
जिन्हें मिन्न भिन्न पुरुषों ने देवताओं के निरमित्त सवत्‌ ९६ ० से सबत्‌ 
१०२५ तक मं दया | इसका समय ( कननाज के भांजिदव के उत्त 
राधिकारी ) महाराजापिराज महेन्द्रपालदेव के राजच्वकाल का है। 
( १८) 
वि? सं० ९६०- ३० ०० भाग १७ प्ृष्ट २०२ | महासा- 
मन्‍्ताधिपति “गुणराज"” और “उन्दभट” के समय का तेहर्रावाला 
स्मारकलेख | 
की, 
वि० सं० ९६४- ९० इ० भाग १ पृष्ठ १७३। सीयडोणी 


( ९ ) 


का शिक्ाटआ जिममे ( कस्ताज के ) भोजदेव के उत्तराधिकारी 
महाराजाथशाज जदन्द्रपाउडय के समय का महासामन्तावियाते उन्द भट 
के दानयत्र का वन औआए उसका समय हैं । 


रा हक न्‍ हि 
३ ्‌ है थे 


कं 
बिए मठ १३६ आर स> आ० इ० भाग १० प्र 
हे + ्‌ 


5८ 
कक 
हे 


याय्सिपुर के "ैइत शिल्यरूख का समय | 


(५१ ) 
वि कर ही ० हो हाह ्ह. न पत्ड शाप पा लत ५) है य् न के. की ५५ 
वि सू८ ञ6ध 5६०७-४० इए भाग ? प्रश/ १७०४ | प्ोयदाणा के 
4४५ हक हे 
शिलालेख का समय | 
रथ की कछछ 
है आज 
१; ५ () कि, हब हक 8। हि ४ २३३ रे ६ हे हद पा | 7 | ५ हद 
बि०ए सं> ०९६७-०० १० भाग * प्रण्ठ (०४ | सायहोणी के 


डिजात्ाय की समय | 


बि८ सं? ९६९ ए० दे भाग ? पष्ठ १७६ | भायडोणी 
े सामन्‍त महाराजाधिराज ७ पघर्भट ” के राजवकाल का मियड्ाणी 


में शिलालेख | 


का बन है । ५ 
9 


बि० म० ०७३-ज० बेल ए ० सा» भाग ६४२ पृष्ठ ३१४ | 
हस्तिकुण्ड के हस्थिमन के पूत्र राणकुट “विदग्ध” के समय का 
वीजपुर भें शिलालेस् | 
( २५ ) 
वि? सं० ९०७४-३० ०० भाग १६ पृ४० १७४ | [ कन्नौज के | 
मह्द्रपाल्दब के उत्तराबिकारी महाराजाथिगज “महिपालदेव” के 
समय का अस्तना (फतहपर हस्वा) में शिल्ालख | 
(९६ 2 


हु. च हु ] 
वि सूंड ०0८१-३० ए८भाग १३ पए २०१ [यागी "बकुछज्ञ ” 
१ रे ' है ॥$ की । 


का टूटा हुआ शिला लल जब 5आतन्द ने सक्भबाश्त किया था आर 


हः 5 
जो अब बाटश म्थाजजम सम # | 


आग है शा सकता, न + दर है छ नि कि | #| * जे | 
5 8 8 यो 


वकु छज का ।शल्टख जा अब वाटगण म्थयाजपम मे हैं | 


हः 


7 


घि० >> ९०९१-7० ३० भाग ? प्रष्ठ / ७७ | लिये 
मिठारूख का समय | 


बि०ए मठ २९०४-०० इ5 भार्ग # पृष्ठ १७६ ॥ सियड़ार्ण 


आम 


हि न्प न्‍्प् व हे कल पृ 
शिलालिग्य के, समय | 


वि० से० ९०६-ज०> ब॒र ए० शे।« भाग ६२ पृष् 


पा है १ हे 
जप 

४] $ यो 
बी 


बोजपर का शिछाटू्ख जिसमे हाल्लकईा के विदग्य के पत्र राष्रकट 
प्रम्पट'' के सजत्वकाढ़ का समय हैं | 


५७. 


|. 2.00 “| 


कि है $ 


ब्िए सं० १०००-०० इ० भाग १ पष्ठ (७७ | सियद्ण्णी 
| शिलाण्ण जिसमे ( कन्नोंज के ) ज्षातिपारदव के उत्तरामिकारं 
महाराजावधिराज / द्वेबणालदेव और सियडाोणी के सामन्‍त महारा 


ई्ड 
हि 


पं; 
बफाशटसक 


जाविराज “नि३कूलड्ट के राजकाल का समय 


वां: 
लेख 
$, है 
री ए 
लक 
| 
ः्रे 
कि 
| 
का, 
4 ९, 


० भाग ? पृष्ठ २८४। एक संस्कृत 


हर हु म् डर ही मं आम कम गम 5... /. नं 
शिलालेख जो मिस्टर विलमट का इठंझ गया में मिछा था और जिमका 
न उ न । 22 का । 0 2 पे हि व हर ॥ 
अनताद साह्य विश्कत ने क्या था | इसमे विकसाडदत्य के नश्ररत्ना 
॥ हे अपग्डुयू का कान है | 


आओ 
५ 5, | 
अकाल 


औपप 


के हि ५, मन कक है, +« - ५ ०४ $ रा 

बठ सू८ध १००८-४० इ० भाग ! पट (७ >3]। लियद्ाणा 

200 2 4 ; पा प्राणी कर के । । ह्वाराऊ 52 ञ्‌ 

का शिलाहाशल जिला | लिवदागा का सामटल | मंजर! 
क्र न १8% $#॥..... ज् शा का न नमक स्‌ हे 

सश्क लछ के गज त्वकार का मसम्रय £ | 


ट। का १४ ९ 725८८ आए श60 ८६ चर 2«५ पुष्ठ # 9 तथा 
प्रा> डेट मा> भाग २ पृ २४ | महाराणी महारक्ष्मी के पत्र औ 
नखाहन के यिता (गुहिल। जद” के सगय का उदसपुर ( राजपु- 
ताना 3) में शिलजालेग्ल | 


| ४ 3) 
९५, गा 


ब्ए झूए श2०५ ८० हुए भागा १ पु ४४४ । चनन्‍दल 
“मरा वबसन धुत के समय का जग में शिछ।छस्व जो 
मि ४ ५ हम चनन्‍्हा के 5 प्‌ दर के 
रद के पूछ भाव द्वारा लडताडत | । चन्द्रात्नय काप के वश मे 


मर | क्र ह 7 आजम या पल 22३३ 0 रॉ > ०0: हम य श 
ग्नक, इसका उर्ले आानीवाणओ, इक अजवशक्त अरि वजयशाक्त, 


0५ न्‍्ड 
शव 
4७० -कज्कु 


विजयशाक्त का पत्र साहुड, उसका हफ चाहमान गजकुमारी 


न्‍ ३ है ७. २६: 
#जका से लिवाह कसा, उनको पल खशावलन खलवमन (जा स्ुगमबपरात 


के पूत्र देबपाल के जा करा के राजासाहई का समकालीन था, समय में हुआ 
नमी 
था 3 और टनाक पत्र खग (जात विनायकपाददव भी कद्दत हैं) हआ | 


संत शा इ० भाग २१ ॥ चिदुट। वुजणूत (7। के सम का 


( ३७ ) 
हा के रे हे कु 4 पु कॉना ह 5 
हक सबक 7043 है नल 0 धो 8 | 8 8 । 
मु पु शा 9) 


( १५ ) 
( ३८ ) 
वि० स० १०१३-०० इ० भाग २ १२४ | विग्रहराज 
हपे॑ शिलालेख में हप (शिव) के एक मन्दिर के बनने का समय । 
( ३९ ) 
वि० सं० १०१६- ०० इ० भाग ३ पृष्ठ २६६ | गुरजर 
प्रतिहार वेश के सामंत और उसकी पत्नी लच्छुका के पूत्र महाराजा- 
घिराज “सथनदेव” का राजोरगढ़ ( अलवर ) का शिलालेख जो कि 
(कन्नौज के) श्षितिपालदेब के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज “पिजय- 
पालदेव” के राजत्वकाल का है। 
( ४० ) 
वि ० स्ृ० 9१ ८९८४०४१९०-ए ० ह० भाग २ पृष्ट १ 9८ | द सियडोणी 
| शिलालेख जिसमें सियडोणी के सामन्‍त महाराजाधिराज “निरक- 
लक" के राजत्वकाल का समय है | 
( ४१ ;) 
बि० स० १०२७-०० ३० भाग २ पृष्ठ १२०४ | भिग्रहराज 
के हग शिलालेख में शेत्र सनन्‍्यास्ती अल्ड्ट को मृत्यु का समय | 
(8) 
वि 6) सं &) है ७४५८--भा ० ड््० पृष्ठ 95 । गृहिल “नरवाहन”” 
है? हि ले गजपुताना ) में खाग्डित शिछालेख जिसे आदित्यनाग के 
पुत्र आम्रकवि ने सड्भूलत किया | 
( ४३ ) 
ति० सं० ९१०२ [ ८ |>डाक्टर बेस के फोटो से ( आ० 
स० इ० भाग २३ पृष्ठ १२६ ) महाराजाधिराज “चामुण्दराज” के 
राजलकाल का निमतोर ( राजपुताना ) में शिलालेख | 
( ४४ ) 
वि० सं? १०३०-०० इ० भाग २ पृष्ठ ११९। चाहमान 


( २३ ) 


“विग्रहराज” का हप शिलालेख जिस थीरुक के पुत्र धीरनाग ने 
सट्टूलित किया | 
चाहमान वश में गवक ( प्रथम ), उसका पुत्र चन्द्रराज, उसका 
पुत्र गबक ( द्वितीय ) , उसका पुत्र चन्दन ( जिसने तोमर राजकुमार 
रुद्रन--रुद्रपाल ( ? ) को पराजित किया ), उसका पुत्र वाकृपातिराज 
( जिसने तन्त्रपाछ को पराजित किया ), उसका पृत्र सिंहराज ( जो 
किसी “लवण” का समकार्लन था ), उसका पुत्र विग्रहराज | महाराजा 
घिराज सिंहराज का एक भाई जिसका नाम वत्सराज था और (विग्रहराज 
का छोड कर) तीन बेटे दुर्लमराज, चन्द्रराण और गोनिन्दराज थे | 
( ४५ ) 
बि ० सू० १०३० -दी ० जी० भाग ५्‌ पृष्ठ ३०० | चौलक्य 
मूछराज प्रथम का बड़ौदा ( पाठन ) में दानपत्र | 
( ४६ ) 
वि० सं० १०३१-३० ए० भाग £ पृष्ठ ५१ । पस्मपुरी 
( इन्दार ) के परमार महाराजाबिरान वाकपति राजदेव का दानपत्र 
जो उज्जयनी में दिया गया था | वेशादली इस प्रकार है। कृष्णराज, 
वेरिसिंह, सीयक, वाकपातिराज-अमोघवर्भ | 
की , 
बि० ० १०३४-जर० बं० ए७० सो ० भाग ३१ पृष्ठ ३९३ | | 
[कच्छपघाट] महाराजाधिराज बृजत्नदामन के समय का खालियर में एक... 
जैन मर्तिपद पर खण्डित शिलालेख | 
( ४८ ) 
वि० से? १०३७४-राजस्थान भाग १ पृष्ठ ८०२| कनल टाड 
सतपुर के एक शिलालेख का अनुवाद दते हैं जो गृहिल शक्तिकुमार 
के समय का ज्ञात होता हं | 


( १४ ) 
राह पे 
बि० सं० १०६६-३० ए० भाग २४ पृष्ठ १६० तथा इ» 
ह् ० | परमार महाराजाधिराज वाकपतिराजदेव का उज्जेन ( इण्डि- 
या आफिम ) का दानपत्र जो भगवतपुर में दिवा गया था और गुण- 
पुर में लिखा गया था । 
( ५० ) 
बि० से० १०४३-इ० ए० भाग ६ प्रष्ठ १९१ ॥। महाराजा- 
राज राज क पुत्र चाडाकक (चालक्य) महाराजावराज मूलराज- 
प्रथम का कड़ी में दानपत्र जो अणाहिल पाटक में दिया गया था । 
( ९१ ) 
वि० से० १०४९-०० इ० भाग १ पृष्ठ ७७ | छिन्द वंश 
“लछल्ठछ” का देवल ( इलाहाबास ) में शिलालेख जिस भट्ट शिवरुद्र 
के पुत्र नेहिल ने सद्भृलित किया था | 
च्यवन ऋषि के वेश में पैेखस्मन, उसका पुत्र भ्पण, उसका 
छोटा भाई मल्हण जिसने चलकीश्वर वंश की अणहिला से ब्िवराह किया, 
उनका पत्र लल्ल जिसने लक्ष्मी से बिवाह किया | 
( ५२ ) 
वि० सं० १०८७१-बी० जी भाग ५६ पृष्ठ ३०० | चौलक्प 
मूलराज प्रथम का बरोदा का दानपत्र | 
( ५३) 
वि० सं० १०७३-ज० ब० ए० सो» पुस्तक ६२ माय १ 
पृष्ठ ३१११ हललिकुण्डी के राष्ट्रकट घत्र का बीजपुर ( जावपुर ) में 
शिलालेख जिसे स्याचाये ने संकडित किया | 
हरिवमेन, उसका पृत्र विदग्ध, उप्तका पुत्र मम्मट उसका पत्र घबल 
( परमार मज्जराज, दुरूमगज, चौंटक्य मूलगज प्रथम, घरणीवराह तथा 
महेन्द्र वा महीन्द्र ? का समकाझान ) उप्तका पत्र बाहप्रसाद | 


“5 
क्र 
के 

हा 


बि० ० १००८-६० ०० भाग २१६ पृष्ठ २०२ | कालज्जर 
के चन्डल महाराजाधिराज धड़देद का नन्‍योरा ( अब बहुपल की ए- 
शियाटिक सोसायटी ) का दानपन्र जां काशिका में दिया गया था | 

चन्द्रात्रेय मुनि के वंश में हप, उसका पूत्र यशोत्रभन, उस्तका 


हा) 
वि० मं० १०८०८-ए०३० भाग १ पए १४८तथा आन्‍्सन्हू० 
ग२१। ग्रहपति वेश के कोक्कछ का खजराहा में शिलालेख | 
अतियशोबल अथवा यशोबल ( जो पद्मावती में आकर बसा ), 
उसका पत्र माहट, उसका पूत्र जयदेव, उसका पृत्र सेक्कलवा सेक्‍्कल्ल 
उसका छोटा भाई कोक्‍्ऋल वा कोक्‍्कस्ल हुआ | 
( ९६ ) 
वि० सं० १०८५९-ए० इ०भाग १ पृष्ठ १४० तथा आ०्स०इ३० 
भाग २१ चन्देल्‍ल घड्ढरंदेव का खजुराहो भें शिलालेख जो उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ स्थापित किया गया और जिसे नन्दन के पीन्र तथा बलमद्र 
के पुत्र राम ने सक्रलित किया | 
चन्द्रात्रेय मुनि के वेश में नन्‍्नुक, उसका पुत्र वाकर्पति, उसका 
पुत्र त्रिजय, उसका पृत्र राहिल, उसका हपे जिसने कञज्छुका से विवाह 
किया, उनका पुत्र यशोवमन जिसने पुष्पा से विवाह किया, उनका 


( ९७) 
वि सं० १०७८-३० ए० भाग £ पृष्ठ ९३ | परमार महा- 
राजाधिराज भोजदेव का उज्जैन में दानपत्र जो थार; भें दिया गया था | 
वेशाव्ी इस प्रद्र हेल्‍सीचक, वाकपतिशाण, निन्‍्वृगज, भोज | 


( ९१६ ) 


( ६८ ) 
वब० मू० 7०८०-४० इ० भाग २ 
जैनमर्ति का शिलालेख | 


पृष्ठ २११ | मथुरा में 
( ५९ 
वि? स॑ं० १०८३-३० ०० भांग १४ पृष्ठ १४० । गैड़ राजा 
हीपाछ और उसके पत्र स्थिरयाल और वसनन्‍्तपाल का सारनाथ (अब 
बनारस कालिज) में शिलालेख | 
(६० ) 
वि० सं० १०८४-३० ०० भाग १८ पृष्ठ ३४ । [कन्नौज के] 
विजयपाल देव के उत्तराविकारी राज्यपाल देव के उत्तराधिकारी महा- 
राजाधपराज तत्रल्शधाचनपाल देव का झूसा ( अब बगारू णशयाटक 


सोसायटी ) में दानपत्र जो गड़ा के तट पर प्रयाग के निकट दिया 
गया था | 
(६१) 
वि? सं० १०८६-३० ०० भाग है प्र १९३ तथा भा० 
इ० पृष्ठ १९४ | चौलक्य महाराजाधिराज भीमदेव प्रथम का राधन- 
पर में दानपत्र जा अणाहिल पाठक में दिया गया था | 
( 8२) 
वि० सं० १ ०९३-ए० री० भाग ९ पृष्ठ 8४8३२, ज० ब० 
ए० सोी० भाग ५ पृष्ठ ७३१ तथा को ० मि० ए० भाग २ पृष्ठ १२७८ । 
महाराजाधिराज यशपाल का करा ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) में 
शिलालेख | 
( श३ ) 
वि० सं० १०९३-३० ०० भाग १३ पृष्ठ १८५। उदयगिरि 
के अम्लृतगृह्दा का शिल्लालिख जिम “चन्द्रगप्त” और “विक्रमादित्य! के 
नाम हैं| यह एक्र प्रशास्ति £ जिसे हरि के पत्र मात्रशम्गा ने सकाडत 


( २७ ) 


किया | इंसमें ये नम आते है-उत्पलराज, आण्यराज ( अर्णोराजं ) अँ 
दुतकृष्णराज ( कृष्णणज ) बासदेव, श्रीनाथधोशी, महिपाऊल, बन्धुक 
( धन्युक ) जिसने घूतदेवी से वित्राह किया, उनका पुत्र पूणपराल, 
उप्तकी छोठी बहिन लाहिनी जिसने विग्रदराज से वित्राह किया | 
( ६४ ) 
वि० सं० १०९०९-ज० ब० ए० सो० भाग १० पृष्ठ ६७१। 
आबू पत्रत के समानान्‍तर की दक्षिणी पहाड़ी के नीचे बसनन्‍्तगढ़ 
के एक तालाब का शिलालेख | 
( ६९ ) 
बि० से० १९००-३० ए० भाग १४ पृष्ठ १० तथा इण्डु० 
नम्बर ७ | [ कच्छपधाट ? | विजयाधिराज ( विजयपाल ? ) के समय 
का वियाना में जेन शिलालेख | 
(५ ६६) 
बवि० सं० ११०७-३० ए० भाग १६ पृष्ठ २०९ | काल- 
ज्जर के चन्देल महाराजाधिराज देववभदेव का नन्‍योरा (अब बेगाल 


एशियाटिक सोसायटी ) का दानपतन्न जो सुहवास में दिया गया था | 
विद्यावर, विजयपाल, देववर्मन, ( जिसकी माता भुवनंदेवी थी )॥ 


है 
वि० सं० १११२-०० इ० भाग ३ प्रूष्ठ ४८ । परमार 
महाराजाधिराज जयसिंह देव का मानवाता में दानपतन्र जो थारा में 
दिया गया था | उसमें वेशावडी इस प्रकार है--- 
वाकर्पातराज, सिधुराज, भोज, जयसिह 
( ६८ ) 
वि? सं० १११६-ज० ब० ए० सो० भाग ९ पृष्ठ ६४९ । 
उदयपर ( ग्वालियर ) का एक नवीन शिलालेख जिममें परमार उद- 
यादित्य का राजचकाल संत्रत १ दिया है । 
ईे 


( एैएं 
( ६९ ) 


वि० सं० १११७-नत्रा० ग० आग १ पृष्ठ ४७२ | देवराज 
के पौंत्र तथा घन्धुक के पूत्र परमार महाराजाधिरान कृष्णराज के 
राजतवकालढ का मिनमालऊ ( श्रीमाल ) में शिलालेख | 
( ७० ) 
वि० सं० ११२३-आा ० ग० भाग १ पृष्ठ ४७३ | [ परमार ] 
महाराजाधिराज कृष्णराज के राजलकाल का भीनमाल ( श्रीमाल 9 
में खण्डित शिलालेख | 
है; 
वि० सं० ११३४ और ११३८-डाक्टर फुहरर की एक 
प्रतिलिपि से | ( कलच॒रा वेश के ) महाराजाधिराज मयादासागरदेव के 
उत्तराधिकारी महाराजाधिराज सोढदेव का कलह जिला गोरखपुर में, 
(अब लखनऊ म्यूजियम) दानपत्र जो गण्डकी नदी पर घुलियाघढ्ट में 
दिया गया था । 
(. ४७२. ) 
वि० से १९३६-३० ए० माग २२ पृष्ठ ८० | परमार 
चामुण्डराज के अपना में शिलालेख का नोटिस जिसे विजयसाधार 
के छोटे भाई तथा सुमतिसाधार के पूत्र चन्द्र ने सड्डलित किया | 
परमार नायक के वंज्ञ में व्ैरिसिंह, उसका लघु श्राता डम्बरसिंह, 
उसके वंश में कड्ूदेव ( जिसने मालव राजा हप॑ के एक शत्रु, कनौट 
के शासक. को पराजित किया ), उसका पुत्र चण्डप, उप्तका पुत्र सल- 
राज, उसका मण्डनद्व, उसका पृत्र चामुण्डराज ( जिसने सिन्धुराज को 
घराजित किया )॥ 
( ७३ ) 
बि० सं० ११३७-३० ए० भाग २० पटष्ठ ८३ । परमार 
उदयादिय का उदयपुर ( खाटियर ) में शिलालुख | 


( (९६ ) 
( ७४ ) 
वि० सं? ११४८-०० इ० भागरपृष्ठट२३७तथा आ० स॒० ३० 
भाग २० | कच्छपत्नाट महाराजाघिराज विक्रमसिह का दुबकुन्द में 
शिलालेख जिसे शान्तिषेण के पुत्र त्रिजयकीरति ने सड्भडालित किया | 
कच्छपघाट ब्रश में युवराज, उसका पृत्र अजुन जो ६ चन्देस्ल ) 
विद्याचर का सहायक था और जिसने ( कन्नौज के ) राज्यपाल को युद्ध 
म॑ मारा, उसका पुत्र आभिमन्यु ( जे। मोज का समकालीन था ) उसका 
पुत्र विजयपाऊ, उम्रका पुत्र विक्रम॑सह | 
 , 
वि? सं० १९४८-०० इ० जाग १ पृष्ठ ११७ | चौलक्य 
महाराजाधिरान कर्णदेव जरेलोक्यमछ का सनक में दान॑पत्र जो अण- 
हिलपाटक में दिया गया था | 
( ७६ ) 
वि० सं? ११५६०-३० ए० भाग १९५ पृष्ठ ३६ तथा प्रा० 
लछे० मा० भाग १ पृष्ठ ८१ | कच्छपघाट महिपालदेव का ग्वाकियर में 
सासबहू के मन्दिर में शिलालेख जिसे राम के पीत्र तथा गोविन्द के 
पत्र मणिकण्ठ ने सड्डूलित किया । 
छपधाट ( कच्छपारि ) बंश में लक्ष्मण, उसका पुत्र वजदामन 
( जिमने गाधिनगर अर्थात कन्नॉज के अनुशासक को पराजित किया 
और गोपाद्ि अथोत खालियर को विजय किया ) मइलराज, की तिंराज, 
उसका पूत्र मुलदेव जिसे भुवनपाऊल और जैलोक्यमछ भी कहते हैं और 
जिसने देवबता से बित्राह किया, उनका पुत्र देवपाल, उसका पृत्र 
प्रपाल, जिसका उत्तराधिकारी महीपाल भुदनेकमलछ हुआ जो कि 
छृयपाल का पुत्र था परतु जो प्मपाछ का भाई कहा गया है । 
न) क्‍ 
बवि० से० ११८२-आ >स ०३० भा०३०प्रष्ठ १०३ | दुब- 


#+ 


कुण्ड के जैनस्तृप का शिछालेख | 


( २० ) 


पक, 
वि० सं० ११८४-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ११। कन्नौज के 
महाराजाधिराज मदनपालदेव का बड़ाल एशियाटेक सोसायटी वाला 
दानपत्र जिपतमें मदनपालदेव के पिता चन्द्रदेव के वाराणसी में 
दान का बन है। 
यशोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव ( जिसने 
कन्यकुब्ज अर्थात्‌ कन्नौज का राज्य पाया था ), उसका पुत्र मदनपाल 
( मदनदेव ) 
(०९ ) 
बि० सं० ११८४-३० ए० भाग १८ पृष्ठ २३८ तथा आ० 
स० इ० भाग १० | चन्देल् कीतिवर्मन तथा उसके मंत्री वत्सराज 
का देवगढ़ का शिलालेख | 
चन्देलल वेश में विद्याघर, उसका पुत्र विजयपाल, उसका पृत्र 
कीतिंवमन | 
(८०) 
वि० सं० ११६१-६० ए० भाग १४ प्ष्ठ १०३॥ कन्नीज 
के महाराजपुत्र गोविन्द्चन्द्रदव का बसाही (अन्न लखनऊ म्यूजियम ) 
बाला दानपत्र जो. यमुना के तठ पर आसतिका में दिया गया था | 
गाहड़वाल बंश में महैल का पृत्र चन्द्रदेव (जो भोज और कर्ण 
के पश्चात पृथ्वी का ख्तक्र था और जिसने अपनी राजवानी कन्याकुब्ज 
में स्थापित को ), उस्तका पुत्र मंदनपाल, उसका पुत्र गोलिन्द्चन्द्र । 
( ८१) 
वि० सं० ११६१-३० ए० भाग १५ पृष्ठ २०२ | कच्छप- 
थाट महिपालदेव के उत्तराधिकारी का खालियर (अब लखनऊ म्यू- 
जियम ) में खण्डित शिलां लेख जिसे यशोदंव ने सड्डूलित किया था | 


(६ २१ 9» 

भुव्रनपाल, उसका पुत्र अपराजित देवपाल, उसका पुत्र पद्मपाल, 

महपाल | 
६) 

वि? सं? ११६१-०० इ० भाग २ पृष्ठ १८२ | परमार 
नरवमंदेव का नागपुर म्यूजियम में शिलालेख ( इसे कदाचित नरवर्म 
देव ने स्त्रये सड्डूलित किया था ) 

नायक परमार के वेश भ॑ बेरिततह, उसका पृत्र सीयक, उसका 
पुत्र मुज्जराज, उसका लघुभ्ाता सिध॒राज, उसका पुत्र भोज, उसका 
सम्बन्धी उदयादिय (जिसने चेदिकण को पराजित किया), उसका 
पुत्र लक्ष्देव, उसका भाई नखमंन | 

(८३) 

वि० सं० ११६२-०० इ० भाग ३ पृष्ट ३५९ । कन्नौज 
के महाराजपुत्र गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली ( अब लखनऊ म्यूजियम ) 
में दानपत्र जो गंगा के तट पर बिष्णुपुर में दिया गया था | 

गाहडवाल वंश में महीयल का पूत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल 
उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र | २३ पंक्ति में गोविन्दचन्द्र की माता राल्द- 
देवी का वर्णन हैं| 

( ८४ ) 

वबि० स० ११६३-( ११६४-के स्थान पर )-ज० रा७ 
ए० सो० १८९६ पष्ट ७८७ | कन्नौज के मदनपाछेदेव तथा उसकी 
(? ) रानी पृथ्वीश्रिका का दानपत्र जो बाराणसी में दिया गथा था | 


० 


वि० सं० ११६४-लट्रा० रो० ए० सो ० भाग १ पृष्ठ २२६ । 
हरोंटा के मधुऋरघर में एक शिलालेख जो परमार नरवर्मन के राजत्व 
काल का ह और जिपमें एक सर्यग्रहण (! ) का वर्णन है। इस 
शिल्लालिख में सिन्धुरान ( सिन्वुल ?), भोज, उदयादिय और नरवर्मन 
का वर्णन है | 


( १५१ ) 


( ८६ ) 
बि० सं० ११६६-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १९५ | कन्नौज 
के महाराज पुत्र गाविन्दचन्द्रदेव का राहन ( अब बड्रगल एशियाटिक 
सोसायटी भें दानपत्र जिसे मदनपालदेव के राजत्वकाल में यमुना के 
तट पर आसतिका में गणक छराप्रवाह्द ने दिया था | 
गाहड़वाल वेश में महीतल, चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल, उस- 
का पूत्र गोविन्द्चन्द्र । 
की 
बि० स्‌० १५१५०७१-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०२ | कन्नौज के; 
महाराजाबिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली ( अब रूखनऊ म्यूजियम ) 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | ह 
यशोविग्रह, उसका पूत्र महीचन्द्र, उसका पूत्र चन्द्रदेय, उसका 
पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र । 
( ८८ ) 
वि० स॑० ११७१-डाक्टर फुहरर की एक प्रतिलिपि से ॥ 
कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव का पाली ( अब लखनऊ 
॒ह्यजियम ) में प्रथम दानपत्र | 
( ८९, ) 
वि० सें० ११७२-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १०४ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्द चन्द्रदेव का कमीरी (अब लखनऊ म्यृजियस) 
में दानपत्र जे। वाराणसी में दिया गया था | 
( ९० ) 
वि० सं० ११७३-०० इ० भाग १ पृष्ठ १४७. धड्देव 
के वि० स॑० १०५९ के खजगहो बारे शिलालेख को चन्देल्ल 
जयवर्मदेव के पुनः नया करके देने का समय | 


( २३ ) 


(५ ९१ ) 
वि० सं० ११७४-०० इ० भाग ४ पुष्ठ १०९५ | कला 
के महारशाजाधिराज सोपिन्दचन्द्रदव का कमोली (अब लखनऊ म्यूजि- 
यम ) में दानपत्र जो देवस्थान ( ? ) में दिया गया था | 
( ९२ ) 
वि० सं? ११७४-(११७८०-के स्थान पर ? 3-३० ए० 
भाग १८ पृष्ठ १९ | कन्नीज के भद्यगजाविशज गोविन्दचन्द्रदेंव 
का बसाही (अब लखनऊ म्पजिमम ) में दानपत्र ॥ 
( ९३) 
वि० से० ११७८-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०६ । कन्नौज 
के महाराजाभिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीछी (अब लखनऊ 
भ्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( ९४ ) 
वि० सं० १९७६-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १०८ । कन्नौज 
के महाराजाथिराज गोविन्दचन्द्रदेव और उनकी रानी पश्महादेव॑ 
महारानी नयणकेलिदेबी का दानपत्र जो गड्ढन के तट पर खयरा में 
दिया गया था। 
( ९.६ ) 
वि० सं० १९७६-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १०९ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्द चन्द्रदेव का कमीी ( अब लखनऊ म्यूजि- 
यम ) में दानवत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( ९६ ) 
वि० सं० ११७६-३० एु० भाग १७ पृष्ठ ६२९२, आ० स० 
४० भाग १ पृष्ठ ७३ तथा ज० ब० ए० सो ० भाग ई?१ पष्ठ ६० ॥ 
सेत महेत ( अब लखनऊ म्यजियम ) का बोद्ध शिल्ाले में गाधि- 
पुर ( कन्नौज ) के अनुशासक गोपाल और राजा मदन का उल्लेख 
है | ( इसे टदयिन ने सद्भालित किया था ) | 


( २४ ) 
( ९.७ ) 
वि० सं० १९१७७-ज० ब० ए० सो० भाग ३१ पृष्ठ १२३ | 
कन्नौज के महाराजाविराज गोविन्दचन्द्रदेव का दानपत्र जिप्तमें 
( कलचरी ) राजा थशःकर्णदेव की दान की हुई भमि की स्वी- 
कृति है | 
( ९८) 
वि० सं० १९७७-जम० ए० ओ०» सो० भाग ६ पृष्ठ ९४२। 
कच्छपघाट महाराजापिराज बवीरसिहृदेव का दानपत्र जो नलपुर के 
किले में दिया गया था 
कच्छपघाट वेश में गगनसिह, उसका उत्तराधिकारी शरदसिह, 
उसका पृत्र लक्ष्मीदेवी से वीरसिंह | 
( ९९ ) 
बि० सं० ११७८-०० इ० भाग ४ पृष्ठ ११५० | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्द चन्द्रदेव का कमीौली ( अब लखनऊ म्यूजि- 
यम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था। 
( १०० ) 
वि० सं० ११८१-ज० ब० ९० सो० भाग ५६ पृष्ठ ११४ | 
कनन्‍्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उनकी माता राल्ह- 
णदेवी का बनारस में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था । 
(५ १०१ ) 
वि० सं० ११८२-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १०० | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीर्लझी ( अब लखनऊ म्यजि- 
यम ) में दानपत्र जो गड़ग के तट पर मदप्रतिहार ( अप्रतिहार १ ) 
में दिया गया था । 
( १०३२ ) 
वि० सं० ११८२-( ११८३ के स्थान पर ? )--ज० व॒० 


(२५ ) 
ए० सो० भाग २७ पृष्ठ २४७२ | कन्नौज के महाराजाधिराज गोवि- 
न्दचन्द्रदेव का दानपत्र जो गंगा के तट पर इंशप्रतिष्ठान में दिया 
गया था। क्‍ 
( १०३ ) 
वि० सं० ११८४-९० ३० भाग ४ पृष्ठ १११ | कन्नौज के 
महाराजाघिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीझी ( अब लखनऊ म्यूजि- 
यम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था । 
( १०४ ) 
वि० सं० ११८०-ज०्ब०ए०सो० भांग ५६ पृष्ठ ११९ ॥। 
कनौज के महाराजाघिराज गोविन्द्न्द्रदेव का बनारस में दानपत्र 
जो वाराणसी में दिया गंया था | 
( १०५ ) 
वि० सं० ११८६-आ०स ०इ० भाग २१ पृष्ठ ३४ | चन्देस्ल 
महाराज मदनवमदेव के समय का कालज्जर के स्तप पर लेख | 
( १०६ ) 
वि० सं० १९८७-आ “स ०३० भाग २१ पृष्ठ ३४ | चन्देल्ल 
मदनवभदेव का कालज्जर स्तृप पर लेख | 
( १०७ ) 
बि० सं० ११८७-ज०्ब०ए०सो० भाग ६६ पृष्ठ १०८। 
कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का रवान ( अब लखनऊ 
म्यूजियम ) में दानपत्र मो वाराणसी में दिया गया था। 
( १०८) 
बवि० सं० १९१८८--आ ०्स ०इ० भाग २१ पृष्ठ ३९ तथा 
ज०्ब०ए०सो० भाग १७ पृष्ठ ३२१ | काल्ज्जर के चन्देस्ल महा- 
राजाघधिराज मदनवमदेव के समय का कारूञ्जर चह्नन पर लेख। 
शव 


( २६ ). 
३.) 
वि० सं० ११८८-इ०९० भाग १९ पृष्ठ २४९ । कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का रेन ( अब लखनऊ म्यूजियम ) 
में दानपत्र जो बनारस में दिया गया था। 


( ११० ) 
वि० सं० ११५८९-ए०ह३० भाग ५ पृष्ठ ११४ । कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उनकी माता महाराज्ञी रालहण 
देवी का पाकठी ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र | 


( १११ ) 
वि० सं० ११९०-३००० भाग ६ पृष्ठ ९५ | पृथ्वीपालदेव के 
उत्तराधिकारी तिहणपालदेव, उनके उत्तराधिकारी महाराजाधिराज विज- 
यपालदेव का इड्गनोड में शिलालेख | 
( ११२) 
वि० सं० ११९०-००३० भाग ४ पृष्ठ ११२ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव का कमीर्की ( अब लखनऊ म्यूजि- 
यम ) में दानपत्र | 
( ११३ ) 
वि० सं० ११९०-३० ए० भाग १६ पृष्ठ २०८ ॥ काल- 
ज्जर के चन्देल्ल महाराजाघधिराज मदनवमेदेव का बान्दा जिले ( अब 
बड़ाल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र जा भैलामिन के निकट 
दिया गया था | इसका समय ठीक नहीं हैं। 
चन्द्रात्रेय के वेश में जो जयशक्ति, विजयशक्ति तथा अन्य राजकमारों 
से प्रसिद्ध हो चुकी थी कीर्तिवर्मन, तब पृथ्वीबर्मन, और उसके पीछे 
मदनवममन हुए | 


( २७ 9 


( ११४ ) 
वि० सं० ११९१-००१३० भाग ४ पृष्ठ १६३६१ । कन्नौज के 
महाराजाघिराज गोविन्दचन्द्रदेव के राजतवकाल का सिड्ढर महाराज- 
पुत्र बत्पसराजदेव ( लोहडदेव ) का कमीठी ( अब लखनऊ म्यूजि- 
यम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था । 
है.) 
वि० सं० ११०९१-३००० भाग १९ पृष्ठ १६५३ | परमार 
महाराजाधिराज यशोवमेदेव का दानपत्र जो धारा में दिया गया था 
और जिसे उसके पुत्र और उत्तराधिकारी महाकुमार लक्ष्मीवर्भदेव मे 
अपने उज्जैन वाले दानपत्र में संबत १३१०० में स्लाकार किया था। 
( ११६ 2 
वि० सं० ११९२-ज >्ब०ए०सो ०भाग १७ पृष्ठ ३२२ तथा 
आण्स०इ०भमाग २१ प्रष्ट ३५ | काल्ज्जर में चद्गन की म॒ति का शिलालेख| 
(३ 0) 
वि० सं० ११९२-३००ए० भाग १९ पृष्ठ ३४९ तथा इ०३३० 
नम्बर ५१ । परमार महाराज यशोवमदेव का उज्जैन ( अब रोयल 
एशियाटिक सोसायटी ) में दूसरा दानपत्र | इसमें एक मोमलछदेवी का 
वर्णन है जो कदाचित यशोवर्मन की माता थी । 
( ११८) 
वि० सं० १९९४-आ »स०३० भाग २१ पृष्ठ ३१ । काल- 
ज्जर में नीलकण्ट मन्दिर के निकट एक गुहा में शिलालेख।. 
( ११९ ) 
वि० सं० ११९५-आ० स० वे० ई० नम्बर २। चौलक्य 
महाराजाघिराज जयमिहदेव के राजलकाल का भरद्रिश्वत्वाला खण्डित 
शिल्मरलेख | 


(६ रे८ ) 


( १२० ) 
वि० स० १९९६-९० इ० भाग २ पृष्ठ ३३१ । कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
में दान पत्र जो वाराणासी में दिया गया था । 
(६ १२१ ) 
बि० स० ११९६-३० ए० भाग १० पृष्ठ १९९ | चौलक्य 
जर्यासहदेव के राजत्वकाल का दाोहद में शिलालेख ॥ 
६) 
वि० से० ११९७-०० इ० भाग ४ प्रष्ठ ११४। कन्नौज के 
हाराजाधिराज गोविन्द चन्द्रदेव का कामीकी (अब छूखनऊ म्याजियम) 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( १२३ ) 
वि० सं० ११९८-ए० इ० भाग ४ प्रष्ट ११३ । कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमोली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( १२४ ) 
वि० स० ११९९-३६००० भाग १८ पृष्ठ २१ । कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रेदव तथा महाराजपुत्र राज्यपालदेव का 
गगहा ( अब ब्रिटिश म्यूजियम ) में दानपत्र । 
( १२५ ) 
वि? सं० ५१९९-आ० स० इ० भाग ३ प्रष्ठ ६८-६० । 
गढ़वा के मन्दिर के स्तर्पो के शिलालेख | 
( १२६ ) 
वि० सं० १२००-३०ए० भाग १९ प्रष्ठ ३५१ तथा इन्ड्० 
नम्बर २५० | परमार महाक॒मार लक्ष्मीव्रमेदेव का उज्जैन ( अब रोयऊ 
एशियाटिक से|सायटी ) में दानपत्र | इसमे उस दानपतन्र को रवीकार 


( २६ ) 
किया है जो उसके पिता महाराजाबिराज यशोत्रमदेव ने संत्र। ११९१ 
में दिया था। 
उदयादित्य, नखमेन, यशोत्र्मन, महाकमार, लक्ष्मीबमन | 
( १२७ ) 
वि० सं० १२००-ए०३० भाग ४ पृष्ठ ११५ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीछी (अब लखनऊ म्यूजियम) 
म॑ दानपत्र जा बाराणसा मे दिया गया था | 


( १२८ ) 


वि० सं० १२०१ ( १२०२ के स्थान पर ) ए०३० माग ९ 
पृष्ठ ११५ | कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का मछ- 


लीशहर ( अब्र लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया 
गया था| 
( १२९ ) 
वि० सं० १२०२-०० रि० ब., प्रे. प्रष्ठ १७९ तथा भा० इ० 
पृष्ठ १९८ | [ जयसिंह ] सिद्धराज के उत्तराधिकारी चौड़क्य कुमार- 
पाल के राजत्वकाल का गुहिलबेश के कुछ जनों का मदगे।ल (मड़लपुर) 
में शिलालेख जिसे प्रसवज्ञ ने संकलित किया । 
( १३१० ) 
वि? सं? १२०२-३००० भाग १० पृष्ठ १६५९ ॥। गोद्रहक 
के महामण्डलेश्वर बापनदेव के समय के विन्सं० ११९६ के दो- 
हद शिलालेख के पश्चातलेख में समय | 
( १३११ ) 
वि? सं० १२०८-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १५३ | ग्रहपातैबंश 
के कुछ जनों ( श्रेटिनों ) का खजराहो के जैन मन्दिर में शिलालेख | 


( ३० ) 
( १३२ ) 
वि० सं" १२०७-आ० स० इ० भाग १० पृष्ठ ९७। 
चान्दपुर में बराह की प्रतिमा के नीचे लेगख | 
( १३३ ) 
वि० सं० १२०७-आ० स० ३० भाग १ पृष्ठ ९६ | कन्नौज 
के मोविन्दचन्द्रदरेव की रानी गोसल्देवी के समय का हथियादह 
के स्तप पर शिलालेख | 
( १३४ ) 
वि० सं० १२०७-आ० स० इ० भाग २० पृष्ठ ४६ तथा 
ए० ३० भाग ३ पृष्ठ २७६ । महाराजाधिराज [ अ ) | जयपालदेव 
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के समय का महाबन में शिलालेख | 


( १३९ ) 
वि० सं० १२०७-०० इ० भाग २ पृष्ठ ४२२ । चोलक्य 
कुमारपालदेव का चित्तौरगढ़ में खण्डित शिलालेख जिसे जयकीरतति 
ने सद्डुलित किया | 


मूलराज प्रथम, ............ .... , सिद्धराज, कुमारपाल ( शाकर्म्भरि 
के अनुशासक को पराजित किया तथा स्पादलक्ष देश को उजाड़ा ) 
( १३६ ) 


वि० सं० १२०८-०० इ० भाग १ पृष्ठ २९६ | कुमारपाल 
के राजत्वकाल का बडनगर का शिलालेख जिसे श्रापाऊ ने सद्भूलित 
किया था । 

चलक्य के वेश में मूलराज प्रथम ( जिसने चापोत्कट राजक्रुमारों 
को पराजित किया ), उसका पूत्र चामुण्डशज, उसका पुत्र वल्लभराज, 
उसका भाई दुलभराज, भाम प्रथम, उसका पुत्र कर्ण, उसका पुत्र 
जयसिंह सिद्धाधिराज, कुमारपाल ( जिसने अर्गोराज को पराजित किया )। 


( ३१ ) 
( १३७ ) 
वि० सं० १२०८-ए० इ० भाग ५ पृष्ठ ११७। कन्नौज के 
महाराजाघधिए।न गोविन्दचन्द्रदेव तथा उसकी रानी पह्न्‍महादेवी 
महाराश गोसलदेवी का बड़बान ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में 
दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | समय ठीक नहीं है। 
( १३१८ ) 
वि० सं० १२०८-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ४९। 
चन्देल्ल मदनवमेन के राजवकाल का अजयगढ़ में शिलालेख | 
(५ १३९ ) 
वि० सं० १२०८-ज० रो० ए० सो० १८९८ पष्ठ १०१। 
प्रहपति वंश के कुछ लोगों का होनिमिन म्यूजियम में जैनमूर्ति का 
शिलालेख | 


( १४० ) 
वि० से० १२०९-भा० ३० पृष्ठ १७२ | चौल़क्य महाराजा- 
घिराज कुमारपालदेव के राजत्वकाल का केण्डू में खण्डित शिलालेख 
जिपमें नदूल के महाराज आल्हणदेव की एक आज्ञा तथा महाराजपुत्र 
केल्हर्णदेव का वर्णन है । 
( १४१ ) 
वि० सं० १२१०-३००० भाग २० प्ृष्ठ:१० | अजमेर का 
शिलालेख जिसमे शाकम्भरो के चाहमान महाराजाधिराज विग्रहराजदेब 
के बनाए हुए हस्कोलि नाटक के कुछ भाग हैं । 
| 8 
वि० सं० १५११-०० ई० भाग 8४ पृष्ठ ११६ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमाली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
में दानपत्र जो बाराणासी में दिया गया था। 


( हरे ) 


( १४३ ) 
बि० स० १२५११-आ० स० ई० भाग २१ पृष्ठ ७३ । 
चन्देल्ल मदनवमदेव॒ के राजलकाल का महोत्रा की मूर्ति पर 
शिलालेख | 


( १४४ ) 
वि? स० १५१४-०० इ० भाग ४ पृष्ठ ३११ | जापिल के 
नायक प्रतापधवल के तुत्राही फाल्स चट्नान के शिलालेख का समय | 
( १४५ 2) 
व्ि० सं० १२९८-आ० स० वे० इ० भाग २ पृष्ठ १६४७ । 
गिरनार का शिलालेख | 
( १४६ 2 । 
वि० सं० १२१५-०० ३० भाग १ पृष्ठ १५३ | चन्देक्ल 
मदनवभदेव के राजवकाल का अहपति वंश के कुछ जर्नो का 
खजुराहो की मृति पर शिलालेख | 
( १४७ ) 
वि० सं० १२२६-३० ए० भाग १८ पृष्ठ ११४ तथा आं० 
स० इ० भाग २१ | दाहाल के कलछुरी ( छेदी ) महाराजाघिराज 
नर्रासहंदेव तथा महाराणक जारहण के पुत्र राणक छीहुल के समय 
का अरुघाट में शिलालेख | 
(५ १४८ ) 
वि० स्‌० १०२१८-ज० ब० ए० सो ० भाग १९ पृष्ठ ३० 
तथा इ० इ० नम्बर १० | चाहमान महाराज आरहणदेव का नदोल 
( अब रोयल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र | 
चाहुमान वेश में नदूल म॑ लक्ष्मण था, उसका पुत्र सोहिय, 
उप्तका पुत्र बलिराज, उसका चचा तरिग्रहपाल, उप्तका पुत्र महेन्द्र, 


( है३ ) 


उसका पुत्र अगाहिल, उप्तका पुत्र बालप्रसाद, उसका भाई जेन्द्रराज, 
उम्तका पुत्र परथित्रीपछ, उसका भाई जोज्जल, उसका भाई आपसाराज, 
उसका पुत्र आल्हर्णदेव | 
( १४९ ) 
वि० सं० ९२१९-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १९८ | चन्देल्ल 
महारानाधिराज मदनवमदेव॒ के दानपत्र (जो बारीदुर्ग में लिखा 
गया था ) का समय | इसे उसके पौत्र और उत्तराधिकारी परमारदिदेव 
ने वि० स० ११२३ में स्वीकार किया । 


( १५९० ) 
 बि० सं० १२२०-३० ९० भाग १८ पृष्ठ ३४३ । चौलक्य 
महाराजाधिराज कृपारपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर (ग्वालियर) 


(न .0 
ग् 


में खण्डित शिलालेख ।| 


५ 
वि० सं० १२२०-३० ०० भाग १९ पृष्ठ २११८ । शाक- 
म्भरी के अवेल्लंदेव के पृत्र चाहमान बीसलदेव-विग्रहराज का देहली 
सिवालिक स्तूप पर शिलालेख | 
( १९२ ) 
वि० से० १२२२-३० ०० भाग १८ पृष्ठ ३४४ | उदयपुर 
( ग्वालियर ) स्तृप का शिलालेख | 
( १९३ ) 
वि 5 से ० १२२३-०० ३० भाग ४ पृष्ठ १९७ |। कालज्ज- 
राधिपति चन्देल्ल महाराजाधिराज परमारदिदेव का सेम्र ( अब लख- 
नऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जिसमें उसने अपने दादा और पृज- 
मदनवर्म देव के संबतत १२१९ के दान को स्त्रीकार किया है यह 
दानपत्र सीनसर में दिया गया था | 


१३ 


( ह३ं४ ) 
चन्द्रात्रेय राजकुमारों के वेश में पृथ्वावर्मम, मदनवर्मन, उसका 
पौत्र परमारदिदेव कालिजर का राजा हुआ । इस वंश में प्रसिद्ध राजा 
विजयशक्ति और जयशक्ति आदि हुए | 
( १५९४ ) 
बि० सं० ९१२२४-आ० स० इ० भाग २१ पुष्ठ ७४ | 
कालज्जराधिपति चन्देल्ल परमारदिदेव के राजतवकाल का महोबा की 
मति पर शिलालेख | 
( १५९९ ) 
वथि० स० ९२२४-०० ३० भाग ४ पृष्ठ ११८ | कननोज 
के महाराजाधिरान विजयचन्द्रदेव तथा उसके पुत्र युवराज जयचन्द्रदेव 
का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया 
गया था । द 
यशोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव, उसका 
पुत्र मदनपाल, उसका पत्र गोविन्दचन्द्र, उसका पुत्र विजयचन्द्र, उसका 
पुत्र युवराज जयचन्द्र । 
( १५६ ) 
वि० सं० १२२४-९० री० भाग १९ पृष्ठ ४88३-४४६ | 
हांसी का एक शिलालेख जो कि प्रत्यक्ष चाहमान पृथ्वीराज के राज- 
त्वकाल का है। 
| ही 2) 
वि० सं १२२८-आ० स० इ० भाग ११ पृष्ठ १२५ | 
कन्नौज के विजयचन्द्रदेव ( ? ) के राजत्वकाल का जोनपुर के स्तृप 
पर शिलालेख | 
( १५९८ ) 
बि० सं? १२२८-३० ए० भाग १५ पृष्ठ ७ तथा दू० इ० 


( ३५ ) 
नम्बर १२। कन्नौज के महाराजाधियन विजयचन्द्रदेव तथा उनके 
पुत्र युवयज जयचन्द्रदेव का रायल एशियाटिक सीसायदटी में दानपत्र | 
( १५९ ) 
बि० सं० १२२८-सर ए० कर्निघाम की प्रतिलिपि से | 
जापिल के नायक प्रतापधवल का फुल्वरिया (रोहतासगढ़) में शिलालेख | 
( १६० 
बि० सं० १२२०-ज० ए० ओ० सो ० भाग ६ पृष्ठ ९५४८ 
जापिल के महानायक प्रतापधवलदेव का ताराचण्डी चद्गन पर शिला- 
लेख जिसमें उन्होंने कन्नौज के विजयचन्द्र के एक ताम्रपत्र लेख को 
जाली प्रकाशित किया है। 
( १६१ ) 
वि० सं० १२२६-ज० ब० ९० सो ० भाग ५५ पृष्ठ ४० | 
चाहमान सामेख्र के राजलकाल का बिहझ्ोलाी च्मान पर शिलालेख | 
इसमें चाहमान कुछ की वंशाबली दी है । 
( १६२ ) 
वि० सं० १२५२६-ज० ब० ए० सो० भाग ५५ पृष्ठ ४६ । 
चाहमान प्रथ्वीराज के राजत्वकाल का मेनालगढ़ म॑ शिलालेख | 
५ (१३३ ) 
वि? सं० १२२६-०० इ० भाग ४ प्रृष्ठ १२१ | कन्नौज 
के महाराजाघिराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियय) 
में दानपत्र जो वडबिह में दिया गया था | 
यशोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उप्तका पुत्र चन्द्रदेव, उसका 
पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र, उसका पुत्र विजयचन्द्र, उसका 
पुत्र जयचन्द्र | 


( ह३६ ) 


( १६४ ) 
बि० सं० १२५२७-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ४९ | 
अजयगढ़ के ऊपरी फाठक पर शिलालेख | 
( १६५९ ) 
वि० सं० १५२८-३० ए० भाग २९ पृष्ठ २०६ तथा ज० 
ब० ए० सो० भाग ६४ प्रृष्ठ १९५६ । कालज्जराधिपति चन्देल्ल 
महाराजाघिराज प्रमारदिदेव का इच्छावर में दानपत्र जो विलसपुर में 
दिया गया था । 
क्‍ ( १६६ 9) 
वि० सं० १२२८-०० इ० भाग 8४ पृष्ठ १२२ । कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
में दानपत्र जो वेणी के तट पर प्रयाग में दिया गया था | 
आओ ( १६७ ) 
वि० सं? १२२९-३० ए० भाग १८ प्रृष्ठ ३४७ | चौढ- 
क्य महाराजाधराज अजयपालृदंव के राजत्वकाल का उदयपुर 
( ग्वालियर ) में शिलालेख | 
( १६८ ) 
वि० सं० १२३०-०० इ० भाग 8 पृष्ठ १२४ | कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौठी (अब लखनऊ म्यूजियम) 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था। 
( १६९ ) 
वि० सं० १२३१-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १२५ | कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
में दानपत्र जो काशी में दिया गया था | समय ठीक नहीं है। 
( १७० 
वि? सं० ९१२३९ ( १२३२ के स्थान पर £ )--इ० ए० 


( ३७ ) 


भाग १८ प्रष्ट (२ | जयसिहदंव के उत्तराधिकारी कुमारपालदेब के 
उत्तराविकारी चोलक्य महाराजाधिरान अजयपालदेव के राजलकाल 
का दानपत्र जिसमें चाहुयाण ( चाहमान ) वेश के महामण्डलेश्रर 
बैजलदेव के दान का उल्लेख है। यह ब्राह्मणपाटक में लिखा गया 
था | यह दानपत्र संवत्‌ १३३५० में खोदा गया था। 
६ 
वि० सं० १२३२-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १२७ | कन्नौज 
के महाराजाधियन जयचन्द्रदेव का कमोली (अब लखनऊ म्याजियम) 
में दानपत्र जो काशी भें दिया गया था और जिसमें राजा के पूत्र 
हरिश्चन्द्र का वर्णन है | 
( श जार, ) 
वि० सं० १२३२-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १३० । कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बनारस कालेज में दानपत्र जो 
बाराणसी में दिया गया था और जिसमें राजा के पुत्र हरिश्वन्द्र का 
वर्णन है ॥ 
( १७३ ) 
बि० सं० १२३२-आ० स० ३० भाग ३ पृष्ठ १२५ । 
गोविन्दपालदेव के राजलवकाल का गया में शिलालेख | 
६ १४ ) 
वि० सं० १२३३-०० ३० भाग ४ पृष्ठ १२० | कन्नौज के 
महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली ( अब लखनऊ म्यूजियम ) 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( १७९ ) 
वि० सं० १२३३-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १३१६ | कन्नौज 
के महाराजाघिराज जयचन्द्रदेव का बड्डाल एशियाटिक सोसायदी में 
दानपत्र जो वाराणसी में दिया गमा था | 


( ३८ ) 


५ १७६ ) 
बि० सं० १२३३-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १३७ कन्नौज 
फे महाराजाबिराज जयचन्द्रदेव का बड़ागल एशियाटिक सोसायटी में 
दूसरा दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
है. के ) 
वि० सं० १२३३-ज० ब० ए० सो ० भाग ३८ पृष्ठ २६ | 
बुलदशहर से अनंग का दानपत्र । इसमे ये नाम दिए हैं---चन्द्रक, 
घरणीबराथ, प्रभास, भैख, रुद्र, गोविन्दरज, यशोधर, हरदत्त, त्रिभुवना- 
दित्य, भोगादित्य, कुलादित्य, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, सहजा- 
दितल्य, ( राजराज ? ) अनड़ू | 
ही 
वि० सं० १२३४-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १३८ | कन्‍्नौ- 
ज के महायजाधिराज जयचन्द्रदेव का बड़ूगल एशियाटिक सोसायटी 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( १७९ ) 
वि० सं० १२३५ ओर १२३६--ज० ब० ९० सो० भाग 
७ पृष्ठ ७३६ । परमार महाकुमार हरिश्वन्द्र देव का पिप्लिआ नगर में 
दानपत्र जो नरमदा के तट पर किसी स्थान पर दिया गया था | 
उदयादित्य, नख्॒र्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, महाकुमार हसिश्रन्द्र 
जो महाकुमार रक्ष्मीवर्मन के पुत्र थे | 
( १८० ) 
बि० सं० १२३६-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १४७०| कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में 
दानपत्र जो गेंगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था | 
( १८१ ) 
वि० सं? १२३६-३० ९० भाग १८ पृष्ठ १४१ | कन्नौज 


( हे९ ) 


के माहारानाधिराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में 
दूसरा दानपत्र जो गेगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था | 
( १८२ ) 
वि० सं० १२३६-३० ९० भाग १८ पृष्ठ १४२ । कन्नौज 
के महाराजापधैराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में 
दूसरा दानपत्र जो गंगा के तठ पर रण्डवे में दिया गया था । 
(५ १८३ ) 
वि० सं० १२३९-आ० स० इ० भाग १० तथा भाग २१ 
पृष्ठ १७३ व १७४ | अणोराज के पीत्र तथा सोमेश्वर के पुत्र चाह- 
मान पृथ्वीराज का जेजाकभुक्ति के चन्देलल परमारदिदेव के परा- 
जित करने का मदनपुर में शिलालेख | 
( १८४ ) 
वि० सं० १२३९-बो ० ग० भाग १ पृष्ठ ४७४ | महाराज 
पुत्र (१ ) जयताभिहदेव ( ? ) के राजत्वकाल का भिमाक (श्रीमाल) 
में शिलालेख | 
( १८५९ ) 
वि० सं० १२४-( । )-प्रो० ब० ए० सो० १८८० पृष्ठ 
७७ | बुद्धनया का बौद्ध शिलालेख जिसमें कन्नौज के जयचन्द्रदेव 
का वर्णन है और जिसे सीद के पुत्र मनोरथ ने सड्डालित किया था | 
५ १८६ ) 
वि० सं० १२४०-डाक्टर बरगेस की प्रतिलिपियों से । चन्दे- 
हल प्रमारदिदेव के राजलकाल का कालज्जर की चट्टान पर शिलालेख | 
हम ॥ 
वि० सू० १२४०-आ० स॒०» ३० भाग २१ पृष्ठ ७२ | 
महोबा के दुगे की दीवाल का खण्डित शिलालेख | 


(. 


( ४० ) 


डक ( १८८) क्‍ 
वि० से १२४३-आ० स० इ० भाग २१ प्रष्ठ ९० | अज॑य 
गढ़ के ऊपरी फाटक पर का शिलालेख | 
|) 
वि० स० १२४३-३० ९० भाग १५ पृष्ठ १० तथा इ० इ० नम्बर 
१३ | कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का फैजाबाद (अब रायल 
एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( १९० ) 
वि० सं? १२४४-आ० स० इ० भाग २० पृष्ठ ९० | 
तहनगढ़ दुगे के फाटक पर के स्तृूप का शिलालेख | 
( १९१ ) 
वि० स० १२४४-आ० स० इ० भाग ६ (४ १५६ | चाहमान 
पृथ्वीराजदेव के राजत्वकाल का वीसलपुर स्तृप का शिलालेख | 
( १९३२ ) 
वि० सं० १२४७(  )-०० ३० भांग १ पृष्ठ ४७ | रतनपुर 
के प्रथ्तीदेव तृतीय के समय का रत्नपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) में 
शिलालेख जिसे रतनसिह के पुत्र देवगण ने सड्डूलित किया था ॥ 
( १९३ ) 
वि० सं० *२८२-०० इ० भाग १ पृष्ठ २०८ | चन्देलल 
प्रमारदिदेव और उसके मंत्री सल्लक्षण तथा ( उसके पुत्र ) पुर्षोत्तम 
का बघारी ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में शिलालेख जैसे हक्ष्मीघर 
के पौत्र तथा गदाधर के पुत्र देवबर ने संड्डूनलित किया था | 
चन्द्रात्रेय राजकुमारों में मदनवर्मन, उसका पुत्र यशोवर्मन, 
उसका पुत्र परमर्दिन | 
( १९४ ) 
वि० सं० १२८३-३० ९० भाग १७ पृष्ठ २३८ | तका लिछझ्ज- 


( ४१ ) 


बिपाते कलछुरी ( छेदी ) महाराजाघिरान विजयदेव के राजत्व 
काल का ककरेडी के महारणक सलखणवमैदेव का रवां ( अब ब॒टिश 
म्यूजियम ) में दानपत्र जो ककरेडी में दिया गया: था | 

धाहिल्‍ल, वाजक, दन्दूक, खोज़क, जयवमन, उसका पुत्र वत्सराज, 
उसके पुत्र कीतिवमन और सलखणवमन 

( १९६५ ) 

बि० सं० १२८०३-आ०< स० इ० भाग ११ पृष्ठ १२९ । 

कन्नौज के एक अनशासक का बेलखर स्तप पर शिलालेग् | 


( १९६ 2 
वि० सं० १२०६-३० ए० भाग ११ पृष्ठ ७२ | चोलक्य 
महाराजाघिराज भीमदेव द्वितीय का पाटन में दानपत्र जा अणहिलपाटक 
में दिया गया था । क्‍ 
पुलराज प्रथम, चामुण्डराज, दुर्लभराज, भीम प्रथम, कणत्रैलोक्य- 
मलल, जयसिह-सिद्धयचक्रवर्तिन, कुमारपाठ, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, 
भीम द्वितीय, अभिनवस्तिद्धराज | 
६ 8७: ) 
वि० से० १२०६-३० ए० भाग १६ पृष्ठ २९४ । परमार 
महाकुमार उदयबवर्भदेव का भृपाल में दानपत्र जो खा के तट पर गुवा- 
डाघडू मे दिया गया था | 
यशोवरमन, जयवमेन, महाकुमार लक्ष्मीवमेन, महाकुमार हस्श्रिन्द्र, 
उत्तका पुत्र महाकुमार उदयबमेन । 
( १९८ ) 
वि० सं० १२८८-ज० ब० ए० सो० भाग १७ पृष्ठ २१२ 
तथा आ० स० ३० भाग २१ पृष्ठ ३७ | चन्देल्ल परमरदिदेव का 
कालूज्जर में शिलालेख जिसे उसने स्रय॑ सड्डालित किया था | 


( ४२ ) 


६ 
वि० सं० १५६३-३० ए० भाग ६ पृष्ठ १९४ | चौलक्य 


डे 


45. 


महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कर्डी में दानपत्र जो अणहिलपा- 
टक में दिया गया था | 
( २०० ) 
बवि० सं० १२६२-बा०्ग० भाग १ पृष्ठ ४७४ | महाराजा- 
घिराज उदयभिहदेव के राजत्वकारू का भिंमाल ( श्रीमाल ) में 
शिलालख | 
( २०१ ) 
बि ० स० १२५६४-३००० भाग ११ पृष्ठ ३३७ | चौलक्य 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजलकाल का मेहर राजा जगमल्ठ 
का तिमाणा में दानपत्र जो तिबाणक में दिया गया था | 
( २०२ ) 
वि? से० १२६८-३० ए० भाग ११ पृष्ठ २२१ । चौलक्य 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजवकाल का आबु प्रेत पर 
शिलालेख, जिस समय परमार माण्डलिक धारावषेदेव ( जिसके युवराज 
प्रह्मदनदेव थे ) चन्द्रावती में राज्य करते थे | यह लक्ष्मीघर द्वारा 
सकलित किया गया था। 
( १०३ ) 
वि० सं० १२६६-३० ए० भाग १८ पृष्ठ! १३तथा इ० इ० 
नम्बर ११ । चौलक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल 
का रायल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जा अणहिल्लपाटक में 
दियां गया था | 
( २०४ ) 
वि० सं० १२६७--ज० ब०ए० सो० माग «५ प्रष्ट ३७८ । 


( ४३ ) 


परमार अजुनवमेदेव का पिष्ठलिआनगर में दानपत्र जो मण्डपदुग में 
दिया गया था। 
परमार वेश में भोज, उसके पीछे उदयादित्य, उसका पुत्र नखमन, 
उसका पुत्र यशोवर्मन, उसका पुत्र अजयबर्मन उसका पुत्र बिन्ध्यवर्मन, 
उसका पुत्र सुभटवर्मन, उसका पुत्र अरजन ( अर्जनवर्मन ) जिसने 
जयसिंह को पराजित किया | 
६ 0) 
बि० सू० १२६९-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ५० । 
चन्देल्ल राजा त्रेछोक्यवर्भदेव के राजलवकाल का अजयगढ़ में शिलालेख | 
( २०६ ) 
वि० सं० १२७०-ज० अ० ओ० सो» भाग ७ प्रष्ठ ३२ | 
परमार महाराज अजुनवमंदेव का भ्पाल में दानपत्र जो भगुकच्छ में 
दिया गया था | 
लो  ) 
वि० सं० १२७२-ज० अ० ओ०» सो० भाग ७ पृष्ठ २५ | 
परमार महाराज अरजुनवमदेव का भूपाल में दानपत्र जो खा और 
कपिला के सड्भम पर अमरेश्वर तीथ में दिया गया था | 
( २०८ ) 
वि ७ सू० १२००-०० रि० बा&७ प्रे० पृष्ठ १८६ै | मेहर 
राजा रणसिंह के समय का शियाल बेट मृति का शिलालेख | इसका 
समय ठीक नहीं है । 
( २०९ ) 
वि० सं० १२७३-ए० इ० भाग २ प्रष्ठ 8३९ तथा भा ०३ ० 
पृष्ठ १९५ | चौलक्य भीमदेव द्वितीय के समय का वेरावल ( सोम- 
नाथदेव पहन ) में खण्डित शिलालेख |जसमें श्रीधर और वल्लाकुल वेश 


( ४ंडे ) 
के और लोगों तथा मृलराज प्रथम से लेकर भीमदेब द्वितीय तक अण- 
हिलवाड़ के चौल॒क्य राजाओं की प्रशंसा है। 
( २१० ) 
वि० सं० १*२७३-ज० ब० ९० सो० भाग १९ पृष्ठ ४९४ | 
जौनपुर जिले का शिलालेख जिसमें एक रेहननामा है | 
( २३११) 
वि० सं० १२७४-बा० ग० भाग १ पृष्ट ४७५ | महाराजा- 
घधिराज उदयसिंहदेव के राजतवकाह का भिमाल ( श्रीमाल ) में 
खण्डित शिलालेख | 
( २१२ ) 
वि० सं० १२(७)५-भा० ३० पृष्ठ २०९ | चौलक्य महाराजा- 
घिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का भराणा का खण्डित शिलालेख | 
( २१३ ) 
बि० सं० १२७८-३० ए० भाग २० पृष्ठ १११ तथा के० 
टे० बे० ३० पृष्ट ११० | धारा के परमार महाराजाधिराज देवपालदेव 
के राजत्वकाल का हरसौदा ( अब अमेरिकन ओरिएण्टेल सोसायटी ) 
में शिलालेख | 
( २१४ ) 
बि० सं० १२७९-०० इ० भाग ४ पृष्ठ ३११। राजा (क्षितीन्द्र) 
प्रताप के समय का राहतासगढ़ की चद्मन पर शिलालेख । 
आ 
बि० सं० १२८०-३० ए० भाग ६ पृष्ठ १९६ | चालक्य 
महाराजाघिरन जयन्तसिहृदेव का कडी में दानपत्र जो अणहिलपुर 
में दिया गया था | क्‍ 
मुलराज प्रथम, चामुण्डराज, वलल्‍लभराज, दुलेभराज, इसके आगे 


8५ 
६९५०. 


( ४५ ) 


भीम द्वितीय तक संख्या १९६ के ऐसा, उसके पश्चात्‌ उसके स्थान 
पर जयन्तासिह-अभिनवतिड्राज | 
( २१६ ) 
वि० सं० १२८३-३० ए० भाग ६ पृष्ठ १९९ | चोलक्य 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कड़ी में दानपत्र जो अणहिलपा- 
टक में दिया गया था | 
मूलराज प्रथम, चामुण्डराज, वललभराज, दुर्लभयण, इसके पीछे 
भीम ह्विताय तक संख्या १९६ ऐसा | 
( २१७ ) 
वि० सं० १२८६-३० 0० भाग २० पृष्ठ ८३ | धारा के 
परमार देवपालदेव के राजचवकाल का उदयपुर ( ग्वालियर ) में 
शिलालेख | 
6) 
वि० सं० १२८७-३० ए० भाग ६ पृष्ठ २०१ | चोलक्य 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपतन्न जो अर्गहिलपाटक 
में दिया गया था। इसका समय ठीक नहीं है । 
( २१९ ) 
बि० सं० १२८७(!)-काथवंट सम्पादित सोमेश्वरक्ृत कीर्तिकौ- 
मुदी, एपेंडिक्‍्स बी० तथा भा० ३० पृष्ठ २१८ | चौलक्य महाराजाधि- 
राज भीमदेव द्वितीय तथा चन्द्रावती के परमार महामण्डलेश्वर राज- 
कुल सोमसिहदेव ( जिसका पुत्र कान्हणदेव था ) के राजबकाल का 
आबू प्रेत पर शिलालेख जिसम लवणप्रसाददेव के पुत्र चौलक्य(बधेला) 
महामण्डलेश्वर राणक वीरधवलदेव का वणन है | 
( २२० ) 
बि० सं० ९१२८७()--ए० री० भाग १६ पृष्ठ ३२०२ | काथ- 


( ४६ ) 
बटे सम्पादित सोमेश्वस्क्ृत-कीतिकोमुदी एपेंडिक्स ००, तथा भा० इ० 
पृष्ठ १७४ | आबू पत्रत का शिलालेख जिसमें वारघबल के मंत्री वस्तु- 
पाल और तेजहपाल की ( संमेश्वर से ) प्रशेत्ता हैं और चौलक्य 
( बबेला ) अर्गोराज, लबणप्रसाद और बीरघवल तथा चन्द्रावती के 
परमार धृूमराज, धन्धुक, प्रुवभट, रामदेव, उसके छोटे भाई यशोषत्रलू 
( जिसने चौलक्य कुमारपाल के शत्रु, मालव के राजा बल्‍लाल को परा- 
जित किया ), उसके पुत्र घाराबषे, उसके छोटे भाई प्रह्मददन ( जो 
सामन्तपिंह से लड़ा ) धारावष के पुत्र सोमर्वेिहदेव और उसके पुत्र 
कृष्णराजदेव का वर्णन है | 
( २२१ ) 
वि० सं० १२८८-३० ०० भाग ६ पृष्ठ २०३ | चौल॒क्य महा- 
राजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिलपाटक 
में दिया गया था । 
( २२२ ) 
बि० सं० १२८८-आ० स० बे० इ० भाग २ पृष्ठ १७० | 
मेत्री वस्तुपाल और तेजहपाल के मन्दिर का गिरनार में शिलालेख जिसमें 
चोलक्य ( बघेछा ) लवणप्रसाददेव तथा उसके पुत्र बीरधवलदेव का 
वर्णन है । 
( २२१३ ) 
वि० सं० ९२८८ अथवा १२८९-आ० स०» वे० इ० भागर 
पृष्ठ १७३ तथा ०० री० बा० प्रे० पृष्ठ ३१५ । मंत्री वस्तुपाऊ का 
गिरनार में शिलालेख | 
| और. 
बि० से० ९२८९-३० ए० भाग ३० पृष्ठ 2८३ । धारा के 
परमार महाराजाधिराज देवपालदेव के राजलकाल का उदयपुर 
( ग्वालियर ) में शिलालेख | 


( ४७ ) 


( २२९ ) 
बि० सं० १५९७-३० ए० भाग ६ पृष्ठ २०६५ । चीौलक्य 
महाराजाधियाज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिल्ल- 
पाटक में दिया गया था | 
( २२६ ) 
वि० सं० १२९६-३० ए० भाग ६ पृष्ठ २०६ | चोल॒क्य 
महाराजाघिराज भीमदेव द्वितीय का कड़ी में दानपत्र जो अणहिल्ल- 
पाटक में दिया गया था । 
( २२७ ) 
वि० सं० १२०६-०० इ० भाग ! प्रष्ठ ११९ | कीरम्राम में 
वेद्यनाथ के मन्दिर का जैन शिलालेख | 
२१२८ ) 
बि० सं० १२०७-३० ०० भाग १७ पृष्ठ २३१ | त्रिकलि- 
ड्राधिपाति चन्देल्क महारानाधिराज तअलोक्यवर्मेदेव के राजवकाल का 
ककरंडा क महाराणक क्रुमारपालदव का रावा ( अब वाटेश म्यूजि- 
यम ) में दानपत्र | 
कीरव वेश में महाराणक घीहिल्ल, उसका पुत्र दुजंय, उसका पुत्र 
शोजवबमन, उसका पृत्र जयवमन, उसका पूत्र बत्सरज, उस्तका पुत्र 
सल्शणवमन उसका पुत्र हरिराज, उसका पुत्र कुमारपाल | 
( २२५९ ) 
वि० सें० १२९८-३० ०० भाग १७ पृष्ठ २३५ | चन्देल्ल 
महाराज त्रेलोक्यप्रल्ल के राजत्वकाल का ककरेडी के महाराणक हरि- 
राजदेव का रावा ( अब वाटंश म्पाजियम ) में दानपत्र | 
घाहिल्‍ल से वत्सराज तक संख्या २२ ८ में बत्तराज का पुत्र की- 


तिंवमन, उसका भाई सलषणवर्मन, उसका पुत्र [ब] आह [ड़] वर्मन 
उसका भाई हरिराज | 


( ४८ ) 


(२३० ) 
वि० सं० १२९९-३० ए० भाग ६ प्ृष्ठ २०८ । चौडुक्य 
भहासजाधिराज तृभुवनपालदेव का कड़ी में दानपत्र जो अणहिल्लपा- 
टक में दिया गया था | 
मुलराज प्रथम से भीम द्वितीय तक के लिये संख्या २१६ देखो; 
भीम द्वितीय के पश्चात त्रिभुवनपाल | 


(२३१) 
वबि० सं० १३००-०० री० प्रष्ठ १८६ । शियाहुबेट की 
भूत का शिलालेख | 
( २३२ ) 


वि० सं० १३०५-बा० ग० भाग १ पृष्ठ ४७६ | महाराजा- 
घिराज [ उदय | सिहदेव के राजत्वकाल का भिमार ( श्रीमाल ) 
में खण्डित शिलालेख | 
( २३३ ) 
वि० सं० १३११-ए० इ० भाग १ पृष्ठ २५ | वीरधवल के 
पत्र चोल़क्य ( बघेला ) बीसलदेव का दभोई का खण्डित शिलालेख 
जिसे सोमेश्वर मे सड्डूलित किया ॥ 
( २३१४ ) 
वि० सं० १३१२-३० ए० भाग २० पृष्ठ ८४ | धार के 
परमार महाराजाघिराज जयसिहदेव के राजत्वकाल का राहतगढ़ में 
शिलालेख | 
(२३१९ ) 
वि० सें० १३१८-९० रि० बा० प्रे० पृष्ठ १८६ | शियाल- 
बेट की मृति का शिलालेख । 
( २३६ ) 
वि ० स्‌० १३१७-३० ए० भाग ६ पृष्ठ ३१० | चेलक्य 


( ४९ ) 


( वाधेछा ) महाराजाधिराज बीवलदेव के राजवकार का कड़ी में 


के पुत्र महामण्डलेखर राणक सामन्तसिहदेव के दान का उल्लेख है। 
( २३७ ) 
वि० सं० १३१७-०० इ० भाग १ पृष्ठ ३२७ तथा आ० 
स० ३० भाग २१ चन्देल बीरबमैन तथा उसकी रानी कल्याणदेवी 
का अजयगढ़ चद्गान का शिलालेख, जिसे वत्सराज के पौत्र तथा हरिपाल 
के पुत्र ने सड्डालित किया । 
चन्द्रवंश में कीर्तिवमैन ( जिस ने चेदी कर्ण को पराजित किया ) 
उम्त का पतन्न सल्‍लक्षण, जयबमंन, प्र॒ध्ची मदन, परमादन, जेलाक्यब- 
मन, उस का पत्र वीखमन जिस ने महँश्वर और वीसलदेवी की पपत्री 
कल्याणदेत्री से विब्राह किया | यह वीसलदवी कुमार गा।न्दराज की 
पुत्री थी और महेश्वर ददीचि जाति के चादल का पौत्र तथा श्रीपाल का 
पत्र था | 
( २३८ ) 
वि? सं० १३१८-डाक्टर बरगेस की एक प्रतिडिपे से | 
चन्देल बोरबभन (?) का झांती ( अब्र छखनतऊ म्यूजियम ) में 
शिलालेख | 
( २३६९ ) 
बि० सं० १३२०-३० ए० भाग ११ पृष्ठ ३४३ तथा भा० 
इ० पृष्ठ १२७ चौंलक्य ( वाघेला ) महाराजाधिराज अजुनदेव के 
[जकाल का वीराबल में शिलालेख | 
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* मन्थकार ने सवच्च शिलालेख लिखा हे इस से यह नहीं कह सकते कि कोन 


३... 


( ४० ) 


( ५४० ) 
बिं० सं० १३२०-वो ० ग० भाग १ पृष्ठ ४७७ | मितमाल 
( श्रीमाल ) का शिलालेख जिसे स्रभट ने सेकाल्त किया था। 
( २४१ ) 
वि? सं० १३२४-ज० ब० ए० सो० भाग ९५ | पृष्ट ४६। 
मैवाद के गृहिल महारान तेजहसिहदेव के राजकाल का चित्तोरगढ़ में 
शिलाल्ख | 
( २४२ ) 
वि? सं० १३२८-आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १२७ , 
गयासुद्दीन बल्बन (?) के समय का वनराजदेव (?) का गया में 
शिलालेख | 
( २४३ ) 
बि० सं? १३२८-आ० स० ३० भाग २१ पृष्ठ ६५१, चन्देल 
वीरबरभन के राजकाल का अजयगढ़ में शिलालेख | 
( २४१४ ) 
वि० स॑ं० १३२६-डाक्टर हुलश की प्रतिलिपि से , धारा के 
परमार जेसिंघदेव ( जयपिहदेव ) के राजकाल का पथारी में शिलालेख | 
( २४५९ ) 
बि० सं० १३२९-३० ९० भाग ११ पृष्ठ १०६ , कोदि 
णार का शिलालेख जिसमें चौलक्य ( वाघेला ) वीसलदेब के कवि 
नानाक की प्रशंसा है और जिसे गणपतिव्यास ने सड्डूलित किया था। 
( २४६ ) 
वि० सं० ९१३३०-ब्ो० ग० भाग ! पृष्ठ 89८ , भिनमाल 
( श्रीमाल ) का खण्डित शिलालेख जिसमें महाराजाधिगज उदयसिह- 
देव का नाम आया है-इसे सुभठ ने संकलित किया । 


( ५१ ) 
( २४४० ) 
वि० सं० १२३१-३० ए० भाग ३२ पृष्ठ ८०, भा०३० पृष्ठ 
७४, तथा आ० स० ३० भाग २३ , मेदपाट ( मेबाड ) के गुहि- 
लवश का चित्तोर में शिलालेख जिसे बेदशमन ने संकलित किया | 
इस में नाचेलिखे राजाओं की प्रशंसा हे-वष्पा, गृुहिल, भोज, श्रील, 
कलभोज, मल्लट, मतृमट, सिंह, महायक, श॒म्माण, अल्लट, नरबाहन, 
शाक्तिकुमार, आमृप्रसाद, शाचिवानि, नरवमन | 


( २४८ ) 
वि० सं० १३३२-३० ए० भाग २१ पृष्ठ २७७ | चौलक्य 
( बाघेला ) महाराजाधिराज सारड्रदेव के राजकाल का खोाखा का 
खण्डित शिलालेख | 
( २४९ ) 
वि० सं० ९१३३३-बो० ग० भाग १ प्रष्ठ ४८० , महाराज- 
है [ चा| चिगदेव के राजकाल का मिनमाल ( श्रीमाल ) में 
शिलालेख जि सुभट ने संकलित किया । 
( २५० ) 
वि० सं० ९१३३४-बो ० ग० भाग १ पृष्ठ २८१ , महाराज 
कुछ चाचिग के राजकाल का मिनमाल ( श्रामाल ) में शिलालेख | 
चाहुमान बेश में महाराजकुछ समरसिह ; उसका पुत्र महाराजा- 
घिराम उदयसिहदेव ; उसका पुत्र वाहढसिह ; और [ उसका पूत्र ? ] 
चामुण्डराजदव | 
( २९१ ) 
वि० सं० १३१२-ज० ब० ए० सो ० भाग २२ पृष्ठ ७८। 
मेदपाट ( मेवाड़ ) के तेजहलिंह और उनकी स्त्री जयतल्लदेबी के पृत्र 
गुहिल तामर सिह के राजकाल का चित्तौरगढ़ भें शिलाछुख | 


( ५२ ) 


( २५२ ) 
वि० सं० १३३५०-डाक्टर बरगेस की एक प्रतिहिपि से, चौल 
कक्‍्य ( वाघेठा ) महाराजाधिराज सारद्भदेव के राजकाल का यूटिश 
म्याजयम में शिलालेख | 
( २८३ ) 
वि० सं० १३३७-ज० ब० ए० सो० भाग ४३ पृ.) १ ०३, 
हम्गीर गयासदीन ( गिया सुददीन वल्बन ) के समय का रोहतक 
जिले के बोहेर गांव की “पालम बावरढी” का शिलालेख | 
हरियाणक देश में पहिले तोमर लोग राज्य करते थे, उसके 
पश्चात्‌ चौहान लोग और उसके पश्चात्‌ निचेलिखे शक राजालोग 
साहवदीन ( शहाबुद्दीन गोरी ), शुद्ुबदीन ( कुतवुद्दीन ऐवक ), अस- 
मसदीन ( शमसुद्दीन अलृतमिश ), पेरुज-साहि ( रुकनुद्दीन फीराजशाह 
प्रथम ) जलालदीन ( जलालुद्ीन ), मौजदीन ( मुईजुद्दीन बहराम ), 
अलावदीन ( अलाउद्दीन मसऊद ), नसरदीन ( नासिरुद्दीन महमूद ), 
ओर गयासदीन ( गियासुद्दीन वल्बन ) । 
( २९४ ) 
बि०? सें० १३३७-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ६२ | च 
न्देल बीरवर्मदेव के राजकाल का अजयगढ़ की चट्टान पर शिलालेख | 
( २९५९ ) 
वि? सं० १३३७-आ० स० दहृ० भाग २१ पृष्ठ ७४ | का- 
कञ्जराधिपति चन्देल महाराजाधिराज बीरवर्मदेव का राहि में दानपत्र , 
चन्द्रात्रेय राजकुमारों के वंश में मदनवर्मन, अैलोक्यवर्मन, वीरख- 
मेन 'इसवंश में प्रसिद्ध ये लोग हुए, जयशक्ति और विनयशक्ति आदि | 
( २५९६ ) 
वि० सं० १३३९-बो ० ग० भाग ३१ पृष्ठ २८३ , महाराज- 


( ४३ ) 
कल माम्बतसिहदेव (?) के राजकाल का |भिनमाल ( श्रीमाल ) में 
खण्डित शिलालेख | 
*, है कम) 
वि० सं० १३४०-०० इ० भाग ४ प्रष्ठ ३ १३ , मंहाराज- 
कुल साम्य (मं?) न्तासहदेव के राजकाल का रूपादिवी का 'ब॒त्र! 
( अब जांधपुर ) में शिलालेख | 
समरपिह; उस का उत्तरात्रिकारी उदयसिह ; उस का पुत्र चाहुमान 
चाव ( चाच ? ); उस की पुत्री ( लक्ष्मीदेवी से ) रूपादेवी जो राजा 
तेजसिंह की पत्नी हुई और जिस का पुत्र क्षेत्रसिंह हुआ | 
( २५८ ) 
वि० सं० १३४०-डाक्टर बरगेस की एक प्रतिलिपि से, का- 
लज्जर का शिलालेख | 
( २५९ ) 
वि० सं० १३४२-डटाक्टर हानेली की एक प्रतिलिपि से । 
चनन्‍्दल वीरबमदेव के राजकाल का गई का शिलालेख जिसमें एक जी 
के सती होने का वणन ह | 
५ हक 2) 
बि० स० १३४२-३० ०ए० भाग १६ पृष्ठ ३४७ तथा भा० 
ह० पृष्ठ ८४ , मेदपाठ ( मेत्राड ) के गुहिल समराधिह का आवू 
पर्वत पर शिलालेख (?) जिसे प्रियपटु के पुत्र बेदशमन ने सेकलि 
किया था | इस शिलालेख में नीचेलिखे गृहिल राजाओं की प्रशंसा 
है वष्प € वष्पत्र ) गृहिल भोज, शील कालभमोज, मरतेमट, सिंह, महा- 
जिक, शुम्मान ( खुम्मन ), अल्लट, नखाहन, शरक्तिकुमार, शचिवर्मन, 
नखमन, कीतिवर्मन, बैरट, वेरोलिह, विजयसिंह, अरिसिह, चोड़, विकु- 
मसिह, क्षेमसिह, सामन्तर्सिह, कुमारसिंह, मथनसिह, पद्मसिह, जैन्रसिह, 
तेतहलिंह, और प्षमरसिद्द | 


( ४ ) 
( २६१ ) 
वि सें० १३४२-ज्र० ग० पुस्तक भाग ! पृष्ठ ४८४ । 
महाराजकुल साम्वत्ससिददेव (?) के राजकाल का मिनमाल ( श्री- 
माल ) में शिलालेख , 
( २६२ ) 
वि० से? १३४२-३० इ० भाग १ पृष्ठ २८० , चौलक्य 
( बाबेला ) सारड्रदेव के समय का वीरावल ( अब सिन्ट्र ) में शिला- 
लेख जिसे धन्ध के पूत्र धरणीबर ने संकलित किया था । 
विश्वमह्क ( वीसलदेव जिप्त ने नागल्‍लदेवी से विवाह किया ); 
उस का छोटा भाई प्रतापमल्‍ल, उस का पुत्र ( विश्वमल्ल का उत्तरापि- 
कारी ) अजनदेव, उस का पुत्र सारइदेव | 
( २६३ ) 
वि० सं? १३४३-०० रि० बो० प्रे० पृष्ठ १८६ , शिला- 
लवेट की मूर्त का शिलालेख | 
( २६४ ) 
वि? से० १३४४-ज० ब० ए० सो० भाग ९३ पृष्ठ १९ 
मेदपार ( मेब्राड ) के गृहिल समस्‍्तमहाराजकुछ समर्राधह का डद 
यपुर ( राजपुताना ) में शिलालेख | 
(५ २६५९ ) 
वि० सं० १३४८५७-ज० ब० ए० सो० भाग ६ पृष्ठ ८८२, 
चन्देल भोजवमेन के मन्‍्त्री नान का अजयगढ़ ( अब कलकत्ता 
म्यूजियम ) में शिलालेख जिसे अमर ने संकालित किया | 
( २६६ ) 
वि० सं० १३४८-त्रो> ग& भाग १ पृष्ठ २८६ , महाराज 
कुल साम्बत्ससिहददेव (!) के राजकाल का भिनमाऊ (श्रीगाढ ) भें 


१ 


में शिलालेख | ' 


( पं ) 


( २६७ ) 
वि सं० १३४०-३० ए० भाग २२ प्रृष्ठ ८२ , नलपुर के 
गोपाल के पत्र गणपति के राजकाल का सबंय में शिलालेख जिसे 
सामघर क॑ पुत्र सोमामैश्र ने संकलित किया | 
( २६८) 
वि० सं० १३८२-भा ० इ० प्रृष्ठ २२७ , चौलक्य (वाघिला) 
सारड्देव के समय का केम्ब में खण्डित शिलाल्ख जिसमे लुणिगदेव 
उस्त के पुत्र बारघवल, प्रतापमल्‍ल, उसके पुत्र अजुन, और सारदडूदेव का 
बर्णन है | 
( २६९ ) 
वि० सं० १३८३-आ० स० इ० भाग ११ पृष्ठ ११८, 
जोनपुर स्‍्तप का शिलालेख | 
( २७० ) 
बि० सं० १३०५-३० ९० भाग २२ पृष्ठ ८१ , नलपुर के 
गणपति के राजकाल का नखर में शिलालेख जिसे दामोदर के पीत्र 


4] 


तथा लोइहड के पुत्र शिव ने संकलित किया था | 
चाहड, उसका पुत्र नुवमन, उसका पुत्र आसल्लदेब, उसका पुत्र 
गापाल, उसका पूत्र गणपति । 
(0९, ॥) 
बि० स॑० १३६०-३० ०० भाग २० पृष्ठ ८२ हरिराजदेव 
(?) का उदसपर ( ग्वालियर ) म॑ शिलालेख | 
( २७२ ) 
वि? सू० १३६६-३० ए० भाग २० पृष्ठ 2८२ , [धारा के! ] 
| परमार ? | महाराजाधिराज जयासघदव के राजकाल का उदयपुर 
( गालियर ) में शिलारूख | 


( एद ) 
( २७३ ) 
वि० सं? १३७२-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ६५२, अज- 
यगढ़ के द्वार के स्‍तूप पर का शिलाल्ख | 
( १७४ ) 
वि० सं० ९१३७३-डाक्टर फुद्देर की प्रतिलिपि से | सुल्तान 
कुतबुदी (€ कुत्बुद्दीन ) के राजकाल का जोधपुर में शिलालेख | 
( २७५ ) 
वि? सं० ९१३३७७-ए० रि० भाग १६ पष्ठ॒ २८२ | आबू 
पवत का एक खण्डित शिलालेख | 


इस शिलालेख में सिन्धुपृत्र, लक्ष्मण, शाकम्मर का माणिक्य, 


आंधराज (?)............ दुन (? ), कीतिपाल, समरक्िह, उदयसिह, 
मानवर्सिह, प्रताप, आदि का वणन है । 
( २७६ ) 


वि" सं० १३८०-सर ए० कर्निंघम की एक प्रतिलिपि से , 
उदयपुर ( खालियर ) का शिलालेख । 
8, 
बि० सं? १३८४-प्रो ० ब० ए० सो ० १८७३ पृष्ठ १०५ , 
महमन्द साहि ( मुहम्मद इब्न तुगलक ) के समय का दिल्ली म्यूनि- 
यम में शिला लेख | 
हा | 
वि० से० २३८४-०० इ० भाग १ पृष्ट ९३ | महम्मद साहि 
( मुहम्मद इब्न तुगलक ) के समय का दिल्ली म्यूजियम में एक दूसरा 
शिलालेख | 
धर 


इस शिलालेख में म्लेच्छ सहावदीन ( शहाब॒द्दीन गोरी ) को प्रथम 


रु 


' तरस ' लिखा है जिपने दिलछिका ( दिल्ली ) में राज्य किया | 


( ५७ ) 


( २७९ ) 
ब्० झ्० हे है८४६--द ० ए०७ भाग ! ५ पुष् ३६ ७ ।' मेहर के 
नायक ठेपक ( टेबक ) का हाथम्षिना (अब भावनगर म्यूजियम) 


रत. 


मे शिला लंज | इस लेख मे पहिले घन्द्र (१) वश मे एक राजा 
शगार (खणर) का वर्णन है, जिस के बंश में जपवत्रल ( यशों 
घबक ) हुआ जिस ने स॒र्यवंश की प्रियमलछा से विवाह किया और उस 
न पुत्र, मल, मण्डल और मेलिंग हुए | इस लेख म॑ फिर लिखा 
है कि वाशलूराज ( बाखलऊराज) के वेश में नागाजन (मण्डलीक का 
नित्र ) हुआ, जिप्त के पुत्र महानन्द ने मढुलराज (१) की कन्या 
रूपा से बियाह क्रिया | इससे टेपक उत्पन्त हुआ | इस महर ठपक को 
राजा महिस ने रामपदवी दी और बह वल्ादिन्य के बेशव्रा्े ( जो सुर्य 
विकल का वेशज था ) राजा कुन्तराज के आर्थीन था | 
( ३१८७) 
वि० स० १३६८०७--आ ० छ० बे० ३० नम्बर २  चन्द्रा- 
बटी के चाहुमान तेझसिह (?) के राजकाल का आबपर्तत पर 
शिलालेख ' 


ख् 


( २८१ ) 
बि० सं० १३००-आ० स० इ० भाग २१ पष्ठ १४३ | 
केबटी-कुण्ड के स्तृप का शिलालेख | 
( १५८३२ ) 
वि० सं? १३००-ज० ब० ०० सो० भाग ५ पृष्ठ ३४२ 
मुध्म्मद इन्न तुगलक ( ? ) के समय का चनार के दुर्ग में शिला- 
ल्ख | 
( २८३ ) 
वि० सं० १३९४-सर ए० कर्निवम की एक प्रति लिये 
से। उदयपुर (ग्वालियर ) के दो शिलालेख | 
र्‌ 


( एैंप्ए ) 


( २८४ ) 
वि० सं० १३९४-३० ए० भाग २ पृष्ठ २९१ | चन्द्रा 
षती के तेझसिंह के पूत्र चाहुमान रॉजा कान्हणदेव के राणकाल 
का आतृपत्रेत पर शिलालेख । 
६ 0.) 
विश्सं० (३९७-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १४३ | 
डकस्थान के महाराज हमीरदेव के राजकाऊ के केवर्टाकुण्ड के तीन 
स्मारक स्तू्पों के शिलालेख | 
( २८६ ) 
वि० सं" १४०४-आ० स० ३० भाग २१ पृष्ठ !९ | 
सिधितु ड़ ( ?) के राजकाल का मर: दुग पर शिलालेख | 
(६ आह 
वि० सं ० डं०४-आ० स० इ० भाग ० पृष्ठ ३४ । महा- 
राज वीरराजदेव (?) की रानियों के सती सूर्पा के रामपुर में 
शिलालेख | 
( २८८ ) 
वि० सं० १४१२-आ० स० ३१० भाग ९ | उचहुडनगर के 
महाराज वीररामदेव के राजकाल का कारीतकाई में शिल्षा- 
सेव | 
( २८९ ) 
वि० सं० १४२९-३० ए० भाग २० पष्ठ १२१४ । सलतान 
पियरोज साह (फोरोज शाह ) के राजकाक में गया के अनु- 
शासक कुहूचन्द का गया में शिलाछेख | 
ठाकुर कुहूचन्द (कुलचन्दक )» कुमार ब्याप्र ( व्याप्रराज 
के बंश के टाकुर ढाल के पौत्र तथा ठाकुर हेमराज के पुत्र थे | 


( ६ ) 


( २९० ) 
वि० सूं० १४३७-३० ए० भाग ८ पृष्ठ १८६ तथा ए० 
रि० वा० प्रे० पृष्ठ १८१ | प्रभास के वाजकू नायक भ्रम तथा 
उसके मन्त्री कमेरसिंह के समय का धामलेज में शिकाकेख | 
( २९१ ) 
वि० सं० १४३९-आ० स० इ० भाग ६ पृष्ठ ७० | बाउ- 
गूनर वेश के आसलदेब के पुत्र महाराजाघिराज गोगादेव के समय 
का और सुलतान पीरोजसाहि ( फीरोजशाह ) के राजकाल 
का माचाड़ी (अलवर क॑ निकट ) में शिक्ाुख | 
( २९२ ) 
वि? स० १४४२-०० रे० वा० प्रे० प्रृष्ठ १८५। राष्ट्रोड 
(राष्ट्रकूट) वंश के नायक भरम के समय का वीरावक में शिलाकेख | 
( २९३ ) 
बि० सं० १४४३-आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ ६८। महा- 
सार के राजा नाथदेव के राजकार का भप्तार (महासार) की जैन- 
मुर्ति पर शिलाकूख | 
( २९४ ) 
वि० सं० १४४५०-आ० स० इ० भाग १७ पृष्र ४१ । 
बोस्मदेव के सतीस्तृप का शिकाकेख | 
( २९५ ) 
वि० सं? १४४७-०० रि० वा» प्रे० प्रष्ठ १७८ | चूडा- 
समा के कुछ नायकों का वन्थकी (जुनागढ़) में शिलालेख । 
इस शिलाकेख में शड्रार (खड़ार ), जयसिह, महिपति, मेकछ- 
सिंह आदि का वर्णन है | 
( २९६ ) 
वि? सं० १४४८-०० रि० वा प्रे० पृष्ठ १८३ | पतुंश- 
वेश के कुछ नायकों का चोरवाड (जनागढ़ ) में शिकालेख | 


( ६० ) 
इस शिल्मलेख में लाणेग, उसके पुत्र भीमसिंह, उसके पृत्र 
लावण्यपाल, उम्रके पुत्र लक्ष्मसिह, छझ्ष और कक्षणपाल, लक्ष्मसिह के 
पुत्र राजसिंहआदि का वर्णन है। 
५ री 
वि? सं० १४०२-०० रि० पृष्ठ १७९ | योंगिनी पुर (दिल्ली) 
के नसरथ (नम्तरत शाह ) और गुजरात के दफर खां (जफर खां) 
के समय का मड़गओएकऊ में शिलाकेख | 
( २९८ ) 
वि० सं० १४५५८-मिथिला के देवासेह के पुत्र महाराजा 
घिराज शिवसिहदेव का विहार ( दरभड्ढा) (सन्दिग्ध ?) में दानपत्र 
नो पण्डितविद्यापतिको दिया गया था। 
( २९९ ) 
वि० सं० १४०८-३० ए० भाग २३ पृष्ठ ८३। रायपुर 
के महाराजाधिराज ब्रह्मदेव तथा उसके मंत्री नायक हाजिराजदेव के 
समय का रायपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) में शिलालेख | 
लशमिदेव (लक्ष्मीदेव ), टसका पुत्र सिंघ (सिंह ), उसका पृत्र 
रामचन्द्र, उप्तका पुत्र हरिरायब्रह्मन (ब्रह्मदेव अथवा रायब्रह्मदेब ) 
( ३०० ) 
वि० सं० १४६६-आ० स० इ० भाग २१ पष्ठ १८ । 
महिपति परमादन का रापिन में शिलालेख | 
( ३०१ ) 
वि० सं० १४६७-ज० ब० ९० छो० भाग ३१ पृष्ठ ४२२। 
महाराजाधिरान वीरड्रा (अथवा (बीरम!) देव का ख्वाक़िपर में 
शिलालेख | 


( ६१ ) 


( ३०२ ) 
वि० सं० १४७ ०-( १४७१ के स्थान पर )-ए० इ० भाग 


कर 


२ पृष्ठ २३० खलवाटिका के कल्चुति (कलचरी) हर रिब्रह्मदेव (ब्रह्मदेव) 


के समय का खलारी में शिलालेख निसे मिश्रदामादर ने सढ़कलित किया था। 

अहिहय (हैहय) वेश के कलचति ( कलचरी ) शाखा में सिंहण 
उस्र का पुत्र रामदेव (जिस ने भोणिडूदेव को लड़ाई में मार डाला ), 
उप्त का पुत्र हरित्रह्मदेव | 

( ३०३ ) 

वि० सं० १४७३-०० रि० वा» प्रे० पष्ठ १७६ | चूडा- 
समा के नायक जयासह द्वितीय के सतमय का जनागढ़ (गिरनार ) 
में शिलालेख जिसे धविल के पीत्र तथा मंत्रीसिह के पृत्र शामल ने 
सड़कालित किया ॥ 

यदुवंश में मण्डलीक प्रथम, उसका पुत्र महिपाल, उस का पुत्र 
खड्जर, उस का पुत्र जय सह प्रथम, उप्का पृत्र मुक्तसिह, उस का पृत्र मण्ड- 


( ३०४ ) 

बि० सं० १४८१--ज० ब० ९० सो० भाग ९२ पृष्ठ ७० | 
साहि आलम्भक माल्या का हृशड्रगारी उर्फ अल्प खां (जिस ने माण्डू 
[ मण्डपपुर | को बसाया ) के समय का देवगढ़ (अब कलकत्ता 
म्यूजियम ) का जैन शिलालेख | 

( ३०५ ) 

वि० से० १४८८७-ए० इ० भाग २ पृष्ठ 8१ ० तथा मा० इ० 
प्र ९६ | मादपाट ( मेवाड ) के गिल मो कल का चित्तौरगढ में 
शेलालेख जिसे भद्टवरिष्णु के पुत्र एकनाथ ने सड्भूनलित किया | 
गृहिल्वश में आरोप्रह, उस का पूत्र हम्मीर, उस का पृत्र क्षेत्र, 


का 


( ६२ ) 


उस का पुत्र लक्षत्तिह, उसका पुत्र मोकल ( जिसने यवर्नों के राणा 
पीरोज अर्थात सुल्तान फीरोजशाह को पराजित किया) | 
( ३०६ ) 
वि० सं० १४९ ३-डाक्टर बर्गेस की एक प्रतिकिपि से देवगढ़ 
का जन शिकालूख | 
( ३१०७ ) 
वि० स० १४२४-भा० इ० पृष्ठ ११२। मेदपाट (मेवाड़ ) 
के मोकल के पुत्र गृहिल कुम्मकर्ण के राजकाक का नागड़ में णेन 
शिकाकेख | 
( २३०८ ) 
वि० सं० १४९६-ज० ब० ए० सो० भाग १६ पृष्ठ /२२४ | 
भैरवेन्द्र का ऊमंगा ( तब्रिहार ) में शिलालेख | 
ऊमंगा नगर में चन्द्रवशी भूमिपाक था, उस का पुत्र कुमारपाछ, 
उस का पुत्र लक्ष्मणयाऊ उम्त का पुत्र चन्द्रपालऊ उस का पुत्र नयनपाल 
उस का पुत्र सबढपाल, उम्त का पुत्र अभयदेव, उस का पृत्र मल॒देव, उस का 
पुत्र केशिराज, उस का पुत्र वरसिहदेव, उस का पुत्र मानुदेव, उस का पुत्र 
सामेश्वर, उस का पुत्र भेसरन्द्र । 
( ३०९ ) 
वि० सू० १४९६-भा० इ० पृष्ठ ११४ तथा प्रा० छे० मा० 
भाग २ पष्ठ २८ | मेंदपाट ( मेवाड़ ) के गुहिल राणाकुम्मकंणै के 
राजकाल का सादडी में जेन शिलाल्ख | 
इस शिलालेख म॑ निम्नलिखित गहिल राजाओं की नामावली हैः-+-- 
बप्प, गहिल, भोज, शीऊल, कालमोज, भतभट, सिंह, महायक 
खम्माण, अछट , नखाहन, शाक्तिकुमार, सचिवर्मन कीतिवमेन, योगराज,बंश- 
पाल, बारातह, वीरसिह, अरिततह, चांडसिह, विक्रमसिदद, रणांसह, खमार्सह 


( ६३ ) 


सामन्तसिंह, कुमार्रतह, मधर्नापह, पद्मर्सिह- नत्रसिंह, तेजस्विसिदद, 
समरसिह, भूवनातैह, ( जिसने चाहुमान राजा कीतुक और सुलतान, 
अल्लावदीन को परानित किया ), उस का पुत्र जयसिंह, लक्ष्मसिंह ( जि- 
सने मालव राजा गोगादेव को पर्गाजत किया ), उस का पुत्र अजयसिंह, 
उस का भाई अरिसिंह, हम्मीर, खेतर्तिह, लक्ष, उस का पूत्र मोकछ, 
कुम्मकर्ण | 
(३१० ) 
वि० सं० १४० ७-ज ० ब० ए० सो० भाग ३१ पष्ठ ४७२२॥। 
महाराजाधिराज डुड्)रेन्द्ररव के राषकाल का खालियर में शिलाकेख | 
( ३११ ) 
वि० सं० १७५००-भा० इ० पृष्ठ १६२ तथा प्रा० के० मा० 
भाग २ पृष्ठ २६ महुत्रा का शिलालेख जिस में गृहिल्ल सारडू की पृथ्वी 
पर श्रेष्ठ] माकल के तालाब बनाने का वर्णन है | 
( ३१२ ) 
वि० स० १८७०३-सर ०० कार्नेघम की प्रतिलिपि से | उदय- 
पुर ( ग्वालियर ) का शिलालेख | 
( २१३ ) 
वि० से० १७१ ०-ज० ब० ए० सो ० भाग ३१ पृष्ठ ४२३ 
तथा डाक्टर बगेंत का एक प्रतिलिपि | महाराजाधिराज हडुड्ढरेन्द्रदेव 
के राजकाल का ग्वालियर में शिलालेख | 
५ ३१४ ) 
वि० सू० १०१४०-आ० स० इ० भग २३ | चितोरगढ़ र्म 
गृहिल कुम्भकर्ण के कीर्तिस्तम्म के ऊपरी माग का शिलालेख | 
५.२३.) 
वि? सं० १५१६-आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १३१ | गया 
में गयासुरी देवी के मन्दिर का शिलालेख | सर ए० कनिह्व्म के लिये 


( ईं४ं ) 


जो व॒तान्त लिखा गया था उस के अनुसार इस लेख में निम्नलिखित नाम हैं--- 
 सिन्च॒ुराज, दामी ( प्रथम ); सन्देवर; दामी ( द्वितीय ); महीपाल 
देवीदास; सृबदास; उस्त का पुत्र शक्तिसिह, उस का पुत्र मदन । 
( ३१६ ) 
वि० से० १७४८०-भा ० इ० पृष्ठ ११७॥ मेदपाट ( मेवाड़ ) 
के कुम्मकर्ण के पुत्र गुहिल राजमछ्ठछ के समय का उदयपुर ( राज- 
पुताना ) में शिलालेख जिस केशव-झोटिड के पीत्र तथा अत के पुत्र 
महेश्वर ने सद|]लित किया था | 


इस शिलालेख में गुद्निल राजा अरिमिंह, हमीर, क्षेत्रसिह, लक्षौप्तह, 
मोकरऊ, कुम्मकर्ण तथा राजमल्ल की बिशेषत: प्रशंसा है | 
( ३११७ ) 


वि० से० १०७३-०० रि० बा० प्रे० पृष्ठ २६६ । बोस्सद 
में एक कुएं की सीढ़ी पर का शिलालेख | 
( २३१८ ) 
वि० सं० १८७८-०० रि० वा» प्रे० पृष्ठ २६३४ ॥ पातसाह 
महमद ( सुलतान महमद बेकर ) के राजकराल का दण्डाहिदेश के 
बाधेल वीरसिट की पत्नी राणी रग[ठेवी का अडालिज एक 
शिलालेख | 
वाबिल मोकरूसिह, उस का पुत्र कण, उस का पृत्र मल्राज, उस का 
पुत्र महीप, उम्त का पत्र वारसेह जिस ने रुडादेवी से विबाह किया, 
उन के पुत्र वरसिह और जेत्र (? जैत्र ) 
( ३१९ ) 
बि० प्र्‌० ; ६-३० ०० भांग ४ पछ्ठ २६ ८ तेथा 7७० 
रि० बा प्रे० पृष्ठ २९४ और ए० इ० भाग ४ पृपष््ठ२९०८। पातु- 
साई महमूद (सुलतान महमूद बेकूर) के राजक्राक का बाई 
हरीर का अहमदाबाद के कुएं का शिलालेख | 


( ६५ ) 
, 
वि० सं? १५५८६ तथा १५६१-ज० ब० ९० सो० भाग 
५६ पृष्ट ७९ | भेदपाट (मेवाड़) के गृहिल राजमछ (कुम्मकर्ण का 
पुत्र) तथा उसकी पत्नी झ्गारदेवी [ जो कि मरुस्थलि (मारवाड) के 
रणमल्ल के पुत्र राजकुमार योत्र की पुत्री थी] कानगरी ( चित्तौर के 
निकट ) में शिल्य छेख जिसे जोटिड्डकेशब के पोतच्र तथा अत के पृत्र 
हिश ने सड़कालित किया था। 
( २१२१ ) 
वि? सं० १९८७( ; )-गृहिल रायमलछ (राजमछ ) के राज- 
काल का नारलै में शिलालेख | 
( ३१२१२ ) 
वि० से० ९८०८८१-आ० स० इ० भाग ५ पृष्ठ १४४। 
सुल्तान इब्राहीम छोदी के राजकाछ का दिल्ली सिवाकिक स्तृप 
पर शिलालेख | 
( ३५३ ) 
वि० सं० १८८०७-ए० इ० भाग २ परष्ठ ४७३२ तथा भा० 
इ० पृष्ठ १३४ । पुण्डरीक के मन्दिर के सप्तम जीर्णोद्धार का शिला- 
ढेख जिस में गुनरात के सुलतान महिमूद (महमृद बैकर ), मदाफर साह 
(मुजप्फुर द्वितीय ) और बाहदर साह (बहादुर ) तथा चित्रकूट के गुद्दिक 
राजा कुम्मभराज, उस के पत्र राजमछ, उस के पत्र संग्रामरसिंह और उस के 
पुत्र रक्षसिंह का वर्णन है| इसे लावण्यप्तमय ने संकलित किया था। 
( १२४ ) 
वि० सं० १५९५८-प्रो ० बैं० ए० सो० १८७३ पृष्ठ १६ । 


सम्राट हुमाऊं (हुमाये ) के राजक्ाऊ का तिलबेगामपुर में शिका- 
लेख | 


( ६६ ) 


( ३२५ ) 
बि० सं? १८९७ (१८७५७ के स्थान पर १ )-भा० इ० 
पृष्ठ १४० | मेदपाट के कुम्मकर्ण के पुत्र गुहिल राणा रायमछल ( राज- 
मछ ) तथा उस के पुत्र महाकुमार प॒थ्वीराज के समय का नारश े में 
शिलालेख | 
( ३२६ ) 
वि० सं० १६४६-प्रो ० ब० ए० सो० १८७९ पृष्ठ ८३। 
सम्राट अकबर तथा उस क़े मंत्री टोडरमलह के समय का बनास्स में 
शिलालेख | 
( १२४७ ) 
वि० सं० १६८५०८० इ० भाग २ पृष्ठ ६० | शत्रुज्जय आदी- 
खर के मन्दिर का शिलालिख जिस भें तपागच्छ के कुछ जनों की प्रशंसा 
तथा सम्राट अकब्बर ( अकबर ) का वर्णन है | इसे हेमबिजय ने 
सट्डूलित किया था | 
( ३२१८ ) 
वि? सं० १६८७१ तथा १६८२-०० इ० भाग १ पृष्ठ ३२३ 
अण हिलवाड में बाडीपुर-पाइबनाथ के मन्दिर का शिलालेख जिस मं 
वृहृत-खरतर गच्च की पट्टावडी है । इस का समय सम्राट अकब्बर 
( अकबत्रर ) के राजकाल का है | 
( ३२९ ) 
वि० सं० १६७२-३० ०० भाग २ पृष्ठ ५९ । सम्राट अक- 
बर के राजकाल का शत्रुज्जय का जैन शिलालेख | 
( ३३१० ) 
वि० सं० १६८७४-प्रो ० ब० ए० सो ० १८७६ प्रष्ठ ११० ॥ 
महाराजापिराज मानाधह के समय का रोहतास में शिलालेख | 


( ६७ ) 


( ३४१ ) 
वि० से? १६८४-भा० ३० पृष्ठ १४४ । मेवाड के महाराणा 
अमरासिहजी के राजकाल का सादडी में शिकालकेख | 
( ३३२ ) 
वि० स० १६७८-०० इ० भाग ३२ पृष्ठ ६० | सम्राट 
जहांगीर के राजकाल का शंत्रुज्जय का जैन शिलकेख | 
( शेरेरे ) 
वि० सं० १६७५ ओर १६७६-०० इ० भाग २ पृष्ठ ६४ । 
हाल्कार ( हलार प्रान्त ) में नवोनपुर ( नत्रा नगर ) के याम शरत्रुशल्य 
के पुत्र जसवन्त के समय का शरत्रुज्जय में जैन शिलाकेख | 
। ( ३३४ ) 
वि० सें० १६८०-प्रो० ब० ए० सो० १८७६ पृष्ठ ८२ । 
चन्द्रवश के राजकुमार वासुदेव के समय का बनारस में शिकालेख.। 
( ३३५७ ) 
वि० सं० १६८३-०० इ० भाग २ पृष्ठ ६८। सम्राट जिहा- 
णगीर ( जहांगीर ) के राजकाल का शत्रुज्जय का जैन शिलालेख जिसे 
देवसागर ने सड्डूलित किया। 
( ३३६ ) 
वि? से? १६८६-०० इ० भाग २ पृष्ठ ७२ । सम्राट शाहा- 
क्‍्याहाँ ( शाहजहां ) के राजनकाल का शरत्रुझ्जय का जेन शिलालेख | 
( ३२३७ ) 
वि० सं० १६८८-ज० ब० ए० सो० भाग ८ पृष्ठ १९५ | 
रोहतास दुगे के कोथौटिय फाटक के ऊपर की पटिया पर तोमर मिन्न- 
सेन का शिलालेख जिसे क्ृष्णदेब के पुत्र शिवदेव ने संकलित किया था। 
तोमर बंश में गोपाचल ( ग्वालियर ) में वीरसिह, उस का पुत्र उद्ध- 
रण, उस का पुत्र वीरम, उस का पुत्र गणपाति, उस का पुत्र हूगुरासैंह ( डग- 





( ६< ) 


प॑ह ! ), उस का पुत्र कीर्तिसिह, उस का पुत्र कस्याणसाहि, उस का 
मानसाहि, उस का पुत्र विक्रमसाहि, उस का पुत्र रामसाहि, उस का 
पुत्र शाल्बिहन, उस के पुत्र श्यामसाहि ओर मित्रसेन ( जो शाहिजर्का- 
लदीन के समकाकीन थे ) 
। (६ २११८ ) 
वि० सं० १६८९-८० इ० भाग १ पृष्ठ ३०१ | वि० सं० 
१२०८ के वडनगर शिलालेख ( संझ्या १३६६ ) के पुनः नवीन कर- 
के देने का समय | 
( ३१३९ ) 
वि० स० १७१७-आ० स० इ० भाग ३१ पृष्ठ १६१ । 
चम्बा का शिलालेख | 
( ३४० 
वि० सं० १७१८, १७२२ तथा १७३२-भा० इ० पृष्ठ 
१७४५ और १५० | राजनगर कांकरोली के शिलालेख जिस में रणच्छोड 
के “ राजप्रशस्तिमहाकाव्य ” के द्वितीय और ततीय सर्ग हैं । 
( ६३४१ ) 
वि ०७ सू० २०७२४-ज० अ० आ०५ सो ० भाग ७ पेट है | 
गढ़ादेश के राज हृदयेश तथा उनकी रानी सुन्दरीदेवी का रामनगर 
में शिलालेख जिस मण्डन के पुत्र जय गोविन्द ने संकलित किया था । 
इस शिकालेख में निम्नलिखित राजाओं का वर्णन हैः-यादवराय 
( गढ़देश का एक सम्राट ), माधवर्सिह, जगन्नाथ, रघुनाथ, रुद्रदेव, 
त्रिहारीसिंह, नरसिहदेव, सूर्यभानु, वासुदेव, गोपाल साहि, भ्पाल साहि, 
गोपीनाथ, रामचन्द्र, सुरतानर्सिह, हरिहरदेव, कृष्णदेव, जगत सिह, 
महा।तिंह; दुजनमलल, यशहकर्ण, प्रतापादित्य, यशश्चनद्र, मनोहरातिंह, 
गोविन्दर्सिह, रामचन्द्र, कर्ण, र्नसेन, कमछनयन, नरहरिदेत्र, वीरसिंह, 
त्रिभुवनराय, पृथ्वाराज, भारतीचन्द्र, मदनार्सेह, उम्रसेन, रामसाहि, तारा- 


( ६९ ) 


चन्द्र, उदयातिंह, भानुमित्र, भवानीदास, सिवर्सिह, हरिनारायण, सब- 
लापंह, राजाघिंह, दादीराय, गोरक्षदास; अजुनासिंह, संग्रामसाहै, दलूपति 
जिस ने दुर्गावती से गवाह किया, उन का पुत्र बीरनारायण, दलपति का 
लघुश्नाता चन्द्रसाहि, उस का पृत्र मधुकरसाहि, प्रेमनारायण ( प्रेमसा- 
हि ), हृदयेश जिस ने स॒न्दरीदेवी से वित्राह किया, उन की पूत्री ( ? ) 
मृगावती । 
( ३४२ ) 
वि० सं० १७७०- भा० इ० प्रृष्ठ १९६ | मेवाड के राणा 
सड़प्रामसिंह के समय का उदयपुर ( राजपताना ) में शिलालेख | 
( ३४३ ) 
बि० सं० १८६१--प्रो ० ब० ए० सतो० १८६९ पृष्ठ २०४ 
सम्मलपुर के नायक जयर्न्तासह की पत्नी रत्नकुमारिका का नागपुर 
में दानपत्र | 
( २४४ ) 
वि० सं० १८७७, १८७८ तथा १८७७- इ० ए० भाग 
९, पृष्ठ १९३। महाराजाधिराज रणवाहादूरशाह की विधवा ललित- 
जिपुरसुन्दरीदेवी का उन के पोतन्र मद्ाराजाधिराज राजेन्द्रविक्रमशाह 
के समय का नेपाल में शिलालेख | द 
पृथ्वीनारायणशाह, उस का पूत्र सिहप्रतापशाह, उस का पुत्र रण- 
बाहादूर शाह, उस का पुत्र गीखाणयुद्धविक्रमशाह, उस का पुत्र राजेन्द्र- 
विक्रमशाह | 
क्‍ ( ३४५ ) 
वि? सं? १८७६- आ० स० इ० भाग ३६ पृष्ठ २७० | 
मसार ( महासतार ) का जैन शिलालेख | 
(५ ३४६ ) 
बि० सं० १८८१- ए० इ० भाग २ पृष्ठ २४४ । पभोसा 
का जैन शिलालेख | 


( ७०9 ) 


( २३४७ ) 
बि० सं० १९१५ तथा १९१७- आ० स० इ० भाग २१ 
पृष्ठ १३६ । महाराजाधिराज श्री सिहदेव ( / ) का चम्ब्रा का दान पत्र | 
विक्रम संवत्‌ के बिना समय के शिलालेख । 
( ३४८ ) 
गृप्त ३० पृष्ठ १४७६ । राजा यशोधमेन ( जिस के आधीन राजा 
मिहिरकुल था ) का मन्दसोरस्तृुप पर शिलालेख जिसे कक्क के पुत्र 
वासुल ने सट्कूलित किया तथा गोविन्द ने खोदा था | 
( ३४९ ) 
. ज० रो० ९० सो ० १८९४ पृष्ठ ४ । प्रतिहार बाउक का 
जोधपुर में शिलालेख | 


ब्राह्मण हरिचन्द्र के उसकी क्षत्राणी पत्नी से चार पुत्र थे, भोग- 


श्र 


भट, कक॒क, रजिल्ल और दद्द, रजिल्ल का पुत्र नरभट पेछापेल्ली, उस का 
पुत्र नागभट जिस ने जज्जिकादेवी से विव्राह क्रिया, उस के पुत्र तात 
ओर भोज, तात का पुत्र यशोवर्धन, उस का पुत्र चन्दुक, उस का पुत्र 
शिल्क वा शीढ़क ( जिस ने भद्विकदेवराज को पराजित किया ) , 
उस का पुत्र झोट, उस का पुत्र भिलछादित्य, उस का पुत्र कक्‍क जिस ने 
पक्मिनी से विवाह किया, डन का पुत्र बाउक ( जिस ने उस मयूर को 
मारा जिस ने ननन्‍्दावल्ल को पराजित किया था | 
( ३५० ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ २४४ । कन्नौज के महेन्द्रपालदेव के 
राजकराल का पेहेवा ( पहोआ, अब लाहोर म्यूजियम ) में शिलालेख 
जिस में तोमरत्रेश के कुछ जनों के विष्णु के मन्दिर बनवाने का वर्णन 
है | इसे वंश में राजा जाउल थे, उन के एक सन्तान, वजूट ने मड्भक- 
देवी ते विवाह किया, उन का पुत्र जज्जुक जिस ने चन्द्र और नायिका 


( ७१ ) 


से विवाह किया, उन के पुत्र गोग्ग, पूणराण, तथा देवराज | ( इसे 
भट्टराम के पुत्र मु........ .... ( £ ) ने सडुलित किया। 
( ३९१ ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ १२२ तथा आ० स० इ० भाग २१ | 
चन्देछ्ल का खजराहो में खण्डित शिलालेख जिस में जेज्जाक विज्ञाक और 
हषदेव तथा ( कन्नौज के ) क्षितिपालदेव का वर्णन है | 
( ३५२ ) 
ए० इ० भाग १८ पृष्ठ २३७ तथा आ० स० इ० भाग १०॥ 
महाराजाघिरान यशोवमन के पीत्र तथा रृष्णाप और उसकी ऋ्ली 
आसवे के पृत्र चद्रेल्ठदेवलडिध के दुदाहि में शिलालेख | 
( ३५३ ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ २२१ तथा आ० स० इ० भाग २१ 
चम्द्रेल का महोबा ( अब रूखनऊ म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख 
जिस में जेजा और उस के लघुश्नाता वीजा, घड़, उस के पुत्र गण्ड, 
उस के पुत्र विद्याधर ( जो [धारा] के भोजदेव का समकालीन [?] था), 
विजयपाऊ ( जो चेदी गांगेयदेव का समकालीन था ) , और उस के 
पुत्र कीर्तिबमेन ( जिस ने लक्ष्मकर्ण अर्थात्‌ चेदीकर्ण को विजय किया) 
का वर्णन है | 
( ३५४ ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ १९७ | चन्देछ मदनवमैदेव का मऊ 
( अब कलकत्ता म्यूजियम ) में खाण्डित शिलालेख जिस में धड़ः', उस के 
पुत्र गण्ड, उस के पुत्र विद्याधर, उस के पुत्र विजयपाल, उस के पुत्र 
कीर्तिवर्मन, उस के पुत्र सल्लक्षणबर्मन, उसके पत्र जयवर्मन, सललक्षणतर्मन 
के लवुश्नाता पृथ्वीवर्मन, और पृथ्वावर्मन के पुत्र मदनवरमन का वर्णन है। 
. (३१९ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग १७ पुष्ठट ३१७ तथा आ० स॒० इ० 


( ७२ ) 


भाग २१ पृष्ठ ३० । चन्देल्ठ का कालज्जर में खण्डित शिलालेख 
जिप्त में विभमयपाल, चेदीकर्ण, जयवर्मन, मदनवर्मन उस के ल्घुन्नाता 
प्रतापव्मन और वीरबमेन का वर्णन है | 
( २३५९६ ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३३३ तथा आ० स० इ० भाग २१ | 
चन्देल्ठ भोजवर्मन के समय का अजयगढ़ की चट्टान का शिलालेख जि- 
स में वास्तव्य कायस्थजाति के कुछ जनों का वर्णन तथा चन्देछा गण्ड, 
कीर्तिवमन, परमर्दिन, त्रेलोक्पववमन और भोजवर्मन का उल्लेख है। 
( २९४७ ) 
प्रो० बे” ज० पृष्ठ ८२ । अर ( राजपुताना में उदयपुर के 
निकट ) का खण्डित शिलालेख जिस में [ गुहिल | गजा शक्तिकुमार 
का नाम है | द 
( ३५८ ) 
मा० इ० पृष्ठ ७२। उदयपुर ( राजपुनाना ) का खण्डित शिला- 
छेख जिस में ( गुहिल ) राजा शक्तिकुमार और शुचिवर्मन का नाम है। 
( ३५९९ ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ २३३ । मालवा के परमार अनुशासकों 
का उदयपुर ( ग्वालियर ) में खण्डित शिलालेख जिस में परमार की व॑. 
शावली यों दी है, उपेन्द्ररान, उस का पुत्र वैरिसिंह प्रथम, उस का पुत्र 
सीयक, उस का पुत्र वाकृपति ग्रथम, उस का पुत्र बारासैंह द्वितीय, बज्ञट, 
उस का पूत्र ह५षे ( जिस ने ) [ राष्टकूट ] राजा खोथट्टिग को पराजित 
किया ), उसका पुत्र वाकृपति द्वितीय ( जिस ने त्रिप्ररी के युवराज द्वि- 
ताय को जीता ), उस का ल्घुभ्नाता पिन्धुराज, उस का पुत्रभीजराज ( जो 
इन्द्रर्थ तोग्गल [ ? ] और [ चालुक्य ] भीम [ प्रथम | से लड़ा था ), 
ओर उदयादिय | 


( ७३ ) 


( ३१६० ) 
ए० ई० भाग १ पृष्ठ ३९० तथा ३०३० नम्बर ९२ | पर- 
मार महाराजाधिराज जयवर्मदेव॒ का उज्जेन ( अब रायरूः एशियाठिक 
सोसायटी ) में प्रथम दानपत्र जो वर्धमानपुर में दिया गया था । 
उदयादित्य, नखमन, यशोवर्भन, जयवर्भन | 
( ३६१ ) 
ए० इ० भाग १ पष्ठ २१५ | सल्लक्षणभिह का झांसी ( अब 
लखनऊ म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख जिसमें कन्याकुब्न, नायक 
सीघ्रक ओर मामक ( ? ), लक्खट और रजहपाल, राजलदेवी, [चन्देलल] 
कीर्तिवर्मन, गणपाछ ( १ ) अन्त के [ परमार | उदयादित्य, नूसिह, 
होर वा हीरांश ( # ) और सलक्षणप्िद का वर्णन है | 
( १६२ ) 
भा० ३० पृष्ठ २०६ | चोलक्य महाराजाधिराज कुपारपालदेव 
के राजकाल का रत्नपुर (मार्राड ) में खण्डित शिलालेख जिसमें 
परनपाक्षदेव अथवा उसकी रानी महाराज्ञी गिरिजादेवी की एक आज्ञा 
तथा महाराज रायपाछंदेव का वर्णन है । 
( ३६३ ) 
भा० इ० पृष्ठ २१४। चौलक्य ( बाघेला ) विश्वलदेव का 
केम्ब्रे भें अधूरा शिलालेख | अर्गोराज ने सलक्षण देवी से विवाह किया 
उनका पृत्र लब्रणप्रसाद जिपने मदन देवी से विवाह किया, उनका पुत्र 
बीर धघबल जिसने वयजल देवी से विवाह किया, उनका पुत्र विश्वलदेव | 
( ३६४ ) 
आ० स० बे० इ० भाग २ पृष्ठ १९९ तथा ९० रि० बों० 
ग्रे० पृष्ठ ३०२ । चूडासमा नायकों का गिरनार में खीण्डत शिला- 
लेख | यादववंश में मण्डलीक ( प्रथम ), उसका पत्र नवघन, उस्तका 
१० 


( ७४ ) 


पुत्र महिपाऊ ( प्रथम ) पषट्ढार ( खड्ार ), जयसिह, मोकलसिह, 
मेलग, मद्दिपाक ( हिताय ), ओर उसका पुत्र मण्डलीक ( द्वितीय ) । 





( २ ) शक सवत के शिलालेख । 


(५ ३२६५९ ) 
श० सं० ४०००-३० ए० भाग १० पृष्ठ २८३ । भछद्टर्क 
( भटाक ) के पुत्र ग॒ृहसेन के पुत्र महाराजाघिराज घरसेनदेव का 
बम्बई एशियांटिक सोसायटी में ( सन्दिग्त ) दानपात्र जो बलभी में 
दिया गया था | 
( २६६ 2 
श॒० सं० ४००-३० ए० भाग ७ पृष्ठ ६६ | दद (दद) प्रथम 
के पुत्र जयभट्ट ( जयभट ) वीतराग के पुत्र गुजर महाराजाधिराण 
दद द्वितीय प्रशन्तराग का उमेता ( सन्दिग्ध ) में दानपत्र जो भरु- 
कच्छ ( के फाटक के सामने के तंब ) में दिया गया था । 
( २६४५ ) 
श० सुं० ४१८०-३० ए० भाग १७ प्रृष्ठ १९९ | दद (दह) 
प्रथम के पुत्र जयभद्ट ( जयभट ) बीतराग के पुत्र गुर्जर महाराजाघिराज 
दद द्वितीय प्रशान्तराग का बगुम्रा में (सन्दिग्ध ) दानपत्र जो भरू- 
कच्छ ( के फाठक के सामने के तम्बू ) में दिया गया था। 
( ३६८ ) 
श० सं० ४१२७-३० ए० भाग १३ पृष्ठ ११६ । दद ( दद ) 
प्रथम के पत्र, जयभटवीतराग के (श्र गुरजर महाराजाधिराज दृद्द द्वितीय 
प्रशान्तराग का इलाओ ( सानदिग्व ) में दानपत्र जा भरुकब्छ (के 
फाटक के सामने के तम्बू ) में दिया गया था | 


( ७७ ) 


( ३६९ ) 
शू० स० ६३९१-३० ए० भाग १८ पृष्ठ २३४ । राष्ट्कूट 
नन्द राज युद्धासुर का मुलतन € मध्यप्रदेश ) में दानपत्र ॥ 
राष्ट्रकूट वंश में दुर्गशज, उसक्रा पुत्र गोविन्दराज, उसका पुत्र (१) 
स्रामेकराज, उसका पुत्र नन्दराज युद्धापर | 
( ३७० ) 
श० सू० 9७२६ ( ! )-०० इ० भाग ! पृष्ठ ११२ | 
कीरआम के राजानक लक्ष्मण चन्द्र के समय का तथा तुगते ( जा- 
लन्धर ) के राजा जयच्चन्द्र के राजकाल का बैजनाथ में शिलालेख 
( दूसरी प्रशस्ति ) जिसे भड्ढक के पुत्र राम ने सड्ट[लित किया | 
इस शिलालेख में कारस्प्राम के निम्नलिखित राजान का वर्णन 
हे---+कन्द, उसका पुत्र बुद्ध, उसका ( £ ) पुत्र विग्रह, उसका पुत्र 
ब्रह्मन, उक्षका पुत्र डोम्बक, उसका पुत्र भवन, उसका पुत्र कल्हण, 
उसका पत्र ब्रिल्हडण जिसने तगत के राजा हृदयचन्द्र की कन्या लक्ष- 
णिक्रा ले विवाह किया | उनके पुत्र राम और लक्ष्मण ( लक्ष्मणचन्द्र 
जिसने मयतछ्ला से वित्राह क्रिया ) 
आज , 
जगू० सं० 9८४-कम्नॉज के महाराजाधिराज भोजदेव तथा 
उसके अधीनस्थ लअच्छगिर (देवगढ़) के अनशासक महासामन्त 
विष्णम के राजकाल का देवगढ़ जैन स्तूप पर शिलालेख | 
६) 
शू० सू० ८३६६-३० ए० भाग १३ प्रष्ठ १७३ | राजाधिराज 
महीपाल देव के अधीनस्थ चाप महासामन्ताधिपति धरणीवराह 
का हुड़डाला में दानपत्र जो वधमान में दिया गया था | 
चापत्रश में विक्रमाक, उसका पुत्र अडक, उसका पृत्र पुलकेपि, 
उसका पूत्र घ्वभट, उसका छोटामाई घरणीवरह | 


( ७६ ) 


( ३७३ ) 
श० सं० ९४०-बी० जी० भाग ७ पृष्ठ ८“८। निम्बार्क के 
पुत्र वारप्प का पौत्र तथा गोग्गिराज के पुत्र, छाठदेश के चाल़क्‍्य 
महामण्डलंश्वर कीतिराज के राजकाल का सूरत में दानपत्र जिस 
में कुन्दराज के पौत्र तथा अम्नूतराज के पूत्र राष्ट्रकूट नायक सम्बुरान 
के दान का उल्लेख है | 
( ३७४ ) 
श्‌० सं० ९९६०-०० इ० भाग ४ पृष्ठ १९० | तुकलिड्पि- 
पति गड़ः महारानाधिरान बज्हस्तंदेव के राज्याभिषेक का समय 
जैसा कि नडगाम के श० सं० ९७९ के दानपत्र में दिया है। 
( ३७५ ) क्‍ 
शु० सं० ९७२-इ० ए० भाग १२१ पृष्ठ २०१ । लाटदेश 
के चौलक्य जिलोचनपाल का स॒रत में दानपत्र | 
चौलक्यत्रेश में ( जोकि पौराणिक चौलक्य तथा कन्याकुब्ज की 
एक राष्ट्रकूट राजकुमारों से चला वारप्पराज, उस्तका पृत्र गोग्गिराज, 
उमका पुत्र कीर्तिराज, उसका पुत्र वत्सराज, उसका पुत्र त्रिकोचनपाति 
(त्रिछाचनपाल ) । 
( ३७०७६ ) 
श० सं० ९9७२-३० ए० भाग ४ पृष्ठ १८९ | त्रिकलिड्रा- 
विपति गड्ढ महाराजाबिराज वज्रहस्तदेव का नडगाम ( जिला गञ्जम ) 
में दानपत्र जो कलिड्ृनगर में दिया गया था | 
त्रिकलिडडत्ंश में (१) महाराज गुणमहाराव (३) उसका पत्र 
बजहस्त ( जिसने ४४ वध राज्य किया ) , (३) उसका पुत्र गुण्डम 
(३ वर्ष ) , (४ ) उसका छोटाभाई कामार्णव (३५ वर्ष, (५) उसका 
छोटा भाई विनयादित्य ( ३ वर्ष ) , (६ ) कामार्णव का पुत्र बजहृस्त 


( ४७ ) 


अनियेकभीम ( ३९५ वर्ष ), (७) उसका सब से बडा पुत्र कामाणव 
(३ वर्ष ), उप्तका छोटा भाई गुण्डम (३ वर्ष ), (९) उसका, ( दूसरों 
माता से भाई ) मघु-कामार्णव (१९ बषे ) , (१०) वजहस्त-कामा- 
णत्र (७) का वैदुम्ब वेश की विनयमहादेवी से पुत्र । 
( ३७७ ), 
ह० सं० ९९२९-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १६३ | त्रिकलिडगधिपति 
रगेग महाराजाघिराज अनन्त वर्मन-चोडगंगदेब के राज्याभिषेक का 
सभय जैसा कि उसके विजगापटम ) के श० सं १००३ के दानपत्र में 
दिया है (संज्या ३७८) | 
(३७८) 
शु० सं० १०० ३-३० ए० भाग १८ पष्ठ १६२। त्रिककिगा- 
घिपति गेग महाराजाघिराज अनन्त बमैन-चोड़गंगदेव का विजगपटम 
(अब मद्रास म्यूजियम ) में दानपत्र जा किंग नगर में दिया गया था | 
वेशावली, वजदस्त (१०) तक संख्या ३७६ में दी है; (११) 
उसका पुत्र राजराज प्रथम (८वर्ष), (१२) उसका पुत्र, राजेन्द्रचोल 
की कन्या राजसुन्दरी से, अनन्त बमैन-चोडगंग | 
( ३७९ ) 
हा० सं० १०४०-३० ए० भाग १८ पृष्ठ १६६॥ त्रिकर्कि- 
गाधिपति गेंग राजाधिरान महाराज अनन्तवमन-चोड गेगदेव का 
विजगपटम ( अब मद्रास म्यूजियम ) में दान पत्र जा सिन्दूरपोर में 
दिया गया था | अनन्त ( विष्णु ) ते चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक, उस 
से कोलाहल तक ( जो मेगा वाडी कोलाहलूपुर का संस्थापक्र था ), 
और उसके पृत्र तिरोचच तक की वंशावली दी है | इसके आगे कोला- 
हलपुर के ८१ राजाओं का वर्णन कर के इस प्रकार वंशावरी दी है--- 
बीरसिंह जिसके पांच पुत्र कामार्ण्य ( प्रथम ) दानाण्य, गुणाण्य ( प्रथम ) 


( ७८ ) 


मार्रतह, और घजहस्त ( प्रथम ) हुए । ( १ ) कामार्ण्य ( प्रथम ) ने 
बलादित्य को जीत कर करलिंग पर अधिकार जमाया और जस्तापुर में 
३६ वर्ष राज्य किया; ( २ ) उस के छोटे भाई दानाण्थ ने 8० वर्ष 
राज्य किया; ( ३ ) उप्त के लड़के कामार्ण्य ( द्विताय ) ने नगर में ५० 
वर राज्य किया; ( ४ ) उस के लड़के रणाण्य ने ५ वर्ष; ( ५ ) उसके 
लडके वज़हस्त ( द्वितीय ) ने १५ वर्ष; ( ६ ) उप्त के छोटे भाई कामार्ण्य 
(त॒तीया ) ने १९ वर्ष; (७) उसके लड़के गुणारा्य ( द्विताय ) ने २७ 
वर्ष; (२) उसके लडके जितांकुश ने १५ वर्ष; (९) उसके भतीजे कर्लि- 
डल्लांकुश ने १२ वर्ष, (१०) उसके चाचा गृुणघराम (प्रथम ) ने ७ वर्ष, 
( ११ ) उस के छोटे भाई कामा्ण्य ( चतुर्थ ) ने २६ वर्ष; ( १२) 
उस के छोटे भाई विनयादित्य ने ३ वर्ष; ( १३ ) कामार्ण्प ( चतुर्थ ) 
के पुत्र बज़दस्त ( चतुथ ) ने ३५ व! ( १४ ) उस के लड़के का- 
माण्य ( पञ्चम ) ने ६ मास! ( १६५ ) उस के छोटे भाई गुण्डम 
( द्विताय ) ने ३ वर्ष! ( १६ ) | उस के सौतेले भाई मधघु-कामार्ण्य 
(षष्टम ) ने १९ व' (१७ ) उसके लड़के बजहस्त ( पचम ) ने ३० वर्ष! 
(१८) उसके लड़के राजराज (प्रथम ) ने ८ वर्ष राज्य किया और चोढ 
राजकुमारी राजसन्दरी से विवाह किया (१९) उनका ज्येष्ठ लड़का 
अनन्तव्रमन चोड़गेंग हुआ ॥ 
की 

श० स० ५०७७--३० ०ए० भाग १८ पृष्ठ १७३। त्रिकलि- 
ड्रगविपाते गड़ महाराजाधिराज अनन्तवभन-चो डग ड्रदे व का विजग 
पटम ( अब मद्रास म्यूजियम ) में दान पत्र जो कलिड्डनगर में दिया 
गया था । 

( २८१ 2) 
श॒० स॑० ९१०८००९--ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३३३ । ककत्रि 


( ७६ ) 


5 


गंड्राधर का गोबिन्दपुर में शिलालेख जिसमें मगध के मानराज- 
कुमार बणमान और रुद्रमान का वर्णन है | 

इस शिललिख में मग अथवा शाकद्वापीय ब्राह्मण दामोदर, उस 
के पुत्र चक्र पाणि, उप्तके पृत्र मनोर्थ और दशरथ, मनोरथ के पुत्र 
गड़गघर ( जिसने इस शिलालेख का सड्डूलित किया ) और महीघर, 
और दशरथ के पुत्र हरिहर और पुरुषोत्तम का वर्णन है । 

( ३८२ ) 

० स० १०७४--ज ० ब०७ ए० सा० भाग ६५ एप २८३ ॥। 
अनन्त वमन चचोडगड़ के पुत्र तथा उत्तराधिकारी कलिड्रः के गंग 
कामाणव के राज्यामिपरक की तिथे जो कि श० स॑० १२१७ के नर- 
सिंह देब द्वितीय के केन्दुपाठन के ताम्रपत्र में (संख्या ३८६ देखो ) 
दी है। 
क्‍ ( ३८३) 

शु० सूं० १९१०७---जी ० डी० मो० गे० भाग ४० प्रृष्ठ ४३ 
तथा ए० इ० भाग «& पृष्ठ १८३ | वल्छलभदेव का आसाम ( अब 
बेगाल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र | 

चन्द्रवेश में भास्कर; उस का पुत्र रायारिदेवश्रेलेक्प सिंह; उस 
का पुत्र उदय कर्ण-निःषड्ढ: सिह जिसने अहव देवी से वित्राह किया; 
उन का पुत्र वछ्छभदेव | 

( ३८४ ) 

ब० सं० ११४१--०० रि० भाग ९ पृष्ठ १०३ तथा को० 
मि० ए० भाग २ पृष्ठ २४२। हरिकाल देव रणवड्ुमछ (£) 
का तिपुर ( टिप्परा ) में दानपत्र | 

( ३८५ ) 

श० सं० ११६८--ज० ब० ए० सो ० भाग ४३ पृष्ठ ३२२। 

दामोदर का चित्त गण में दानपत्र | 


( ८० ) 
चन्द्रतेश में पुरुषोत्तम; उस का पृत्र मधु सदन; उस का पुत्र था- 
सुदेब; उठ का पुत्र दामादर | 
( ३८६ ) 

श० सं० १२५१७--( १२५१८ के स्थान पर )--ज० ब० 
ए० सो० भाग ६९ पृष्ठ १३५ | [ कलिंग के ] गंग राजा नरसिह- 
देव द्वितीय के इक्कीसवें वर्ष का केन्दु पाटन ( उरीसा में ) में दान- 
पत्र जो रेमृणा में दिया गया था। 

विष्ण स चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक, उस से कोलाहलूअनन्तवभन 
तक जिस ने कोलाहलपुर बसाया, और उसके पीछे अनेक राजाओं की 
बशावली दी है | उन के पीछे कामाणेव और अन्य चार राजाओं ने 
कलिंग पर अधिकार जमाया | इस गंग बंश में कामाणेब के वशघर ये 
हुए । (१) वज्जहस्त जिसने नड्ढः से विवाह किया (२) उसका 
पुत्र पहिला राजराज जिसने राजसुन्दरी से विव्राह किया (३) उनका 
पुत्र चोडगंग जिसने ७० वे राज्य किया (४) उसका पुत्र स्तुरि- 
कामोदिनी से कामाणव हुआ जिसका आमिषेक शक्र १०६४ में हुआ 
और जिसने १० वर्ष राज्य (५) सूर्य वंश की इनदिरा से चोडगेगा 
का पुत्र राघव हुआ जिसने १५ वषे राज्य किया ( ६ ) चन्द्रसखा से 
चोड़गग का पुत्र इसरा राजराज हुआ जिसने २५ वर्ष राज्य किया 
( ७ ) उस का छोटा भाई अनियाडू-मीम हुआ जिसने १० वे राज्य 
किया ( ८ ) उस का पुत्र वाघलल देवी से तीसरा राज राग हुआ 
जिप्तने १७ वर्ष राज्य किया (९ ) उस का पुत्र चालन्य वश की 
मान कुनदेवी से अनंग भीम हुआ जिसने ३४ व राज्य किया ( १० ) 
उसका पुत्र कस्तूरादेती से पहिला नरसिंह हुआ जिसने ३३ वर्ष राज्य 
किया ( ११ ) उस का पुत्र मालन राजा का कन्या सीतादेवी से पाहिला 
हुआ जिसने ऊचाल॒का वंश की जाकललदेतब्री से विवाह किया ओर जो 
अपने राजकाल के १८ वे वर्ष में मर ( १३ ) उसका पुत्र इस्तरा 
नरसिह हुआ | 


( ८१ ) 
(३८७) 
ध० सं० १२०४--सुल्तान पीरोजसाहि (फीरोज शाह ) 
के राजकाल का बड़गूजखंश के आसल देव के पृत्र महाराजा- 
घिराज गोगादेव के समय का माचाडी ( अलवर के निकट ) में शि- 
लालेख ॥ क्‍ 
( ३८८ ) 
श० सं० १३०८--ज० ब० ए० सो० भाग ६४ पृष्ठ १३६ | 
[ किंग के | गेंग राजा नरसिह देव चतुथे के अरठ्व वर्ष का पुरी 
( उड़ीसा ) में दान पत्र जो वाराणासि-कठक ( [ ) में दिया गया था। 
(१२ ) नरसिंह [ द्वितीय | तक की वंशावरक्की संख्या ३६७ 
में ( उसने ३४ वर्ष राज्य किया )”” ( १३ ) उसका पुत्र, चोडदेबी 
से, भानुदेव [ द्वितीय ] ( २४ वर्ष ) ( १४ ) उसका पूत्र. लक्ष्मी 
से, नरासंह [ तृतीय ] ( २४ वर्ष ), ( १९६ ) उसका पुत्र, कमरदेवी से 
भानुदंव [ ततीय ] ( २६ बंषे ) ( १६ ) उसका पुत्र, चालक्य वेश 
की हीरादेवी सें, नरसिंह [ चतुथ ] 
( ३८९ ) 
शु० सं० १३१६ ( ९३१७ के स्थान पर )>ज० ब० ए० 
सो० भाग ६४ पृष्ठ १९१ । [ कलिंग के ] गेग राजा नर्रासह देव 
चतुथ के बाईसंव तथा तेईसब्रे वष का पुरी ( उड़ीसी में ) का दान- 
पत्र जो वाराणासि-कूटक ( ? ) में दिया गया था। 
( ३९० ) 
श॒० सू० १३२१- मिथिला के ] देव सिंह के पत्र महाराजा- 
घिरान शिवसिहदेव का विहार ( दरभंगा ) में ( संदिग्ध ? ) दान- 
पत्र जिपमें एक दान का वर्णन हैं जो कबि विद्यापति को दिया 
गया था | 
११ 


( २९१ ) 
श॒० सं० १३१२२ ( १३२३ के स्थान पर )-रायपुर के महा- 
राजाधिरान ब्रह्मदेव तथा उस के मंत्री, नायक हाजिराज देव के समय 
का रायपुर में शिलालेख | 
( ३९२ ) 
शुण्सं० १३३४ ( १३३६ के स्थान पर )-खल वाटिका के 
कलछचुटि ( कलचुरे ) हरिब्रह्मदव ( ब्रह्मदेव ) के समय का 
खलारि में शिलालेख | 
( ३९३ ) 
श० सं० ९१३४६-साहि आलम्भक के समय का देवगढ़ का 
जैन शिलालेख | 
( ३९४ ) 
श० सं० १३०८-देवगढ़ का जैन शिलालेख | 
( ३९५ ) 
श० सं० १३७७-३० ए० भाग २० पृष्ठ ३९१ | कटक 
( उडीसा ) के कपिल-गजर्पाति के समकालीन और सामंत (१) 
कोण्डवीडु के गाणदेव का किस्तन जिले में दानपत्र | 
इस शिलालेख में कटक के सूर्यवंशी कपिलेन्द्रगणपति ( कपिल 
कुम्मिराज ), जो कि उस समय राज्य करता था, की प्रशंसा है। उम्त 
के वेश में (१ ) चन्द्रदेव हुआ; उस्त का पुत्र गुहिदेव पात्र; उसका 
पुत्र कोराडर्वाड़ का गाणदेव ( उपनाम रीतराय वा राहत्तराय ) | 
( २९६ ) 
श० सं० १४२ ०-पातसाह! महमूद ( सुलुतान महमूद बैकर ) 
के राजकाछ का, दराडाहिदेश के वाघेल वीरसिह की पत्नी, रानी 
रुदादवी का अडालिज कुएं का शिलालेख | 


( ८३ ) 


( ३९७ ) 
श० सं० १४२१-पातुताह” महमूद ( घुलतान महमूद 
बैंकर ) के राजकाल का वाई हरीर का अहमदाबाद के कुएं का 
शिलालेख | 
( ३९८ ) 
श॒० सं० १४२६-मेदपाट ( मेबाड ) के गृहिल राजमल्ल और 
उसकी पत्नी झड्जारदेवी का नगय ( चित्तौर के निकट ) में शिला- 
लेख | 
( ३९९ ) 
शु० सू० १४८०३-पुराडर्रक के मन्दिर के सातवें वार मरम्मत 
होने का शत्रुज्जय में शिल्ाठख । 
(४०० ) 
श॒० सं० १४६०-सम्राट हुमाऊं ( हुमायूं ) के राजकाल का 
तिलब्रगामपुर में शिलालेख | 
( ४०१ ) 
श॒ु० सं० १०२०- मेवाड़ के | महाराणा अमरा्सिह जीं 
के राजकाल का सादड़ो में शिलालेख | 
( ४०२ ) 
श० सं० १५७४२-नवीनपुर ( नवानगर ) के याम शरत्रुशल्य 
के पुत्र जसवन्त के समय का शत्रुज्जय में जैन शिलालेख | 
( ४०३ ) 
शण० सं? १०८०१-समाट शाहाज्याहाम्‌ ( शाहजहां ) के राज- 
काल का शत्रुअजय में जैन शिलालेख | 
( ४०४ ) 


श॒० सं० १५८२-चम्बा के एक शिलालेख की नोटिस ॥ 


( ८5४ ) 


( ४०५९ ) 
शु० सं० *६३८-मेवाड के राणा संग्रार्मासह के समय का 
उदयपुर ( राजपुताना ) में शिलाकेख | 


लाबादाााइक ४०००००००००१७००७००० विनाश 


( ४ ) कलचुरी-चेदि संवव्‌ के शिलालेख । 
( ४०६ ) 
क० सं? १७४-गु० इ० पृष्ठ ११८ | महाराज जयनाथ का 
कारीतलाई में दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था | 
महाराज ओघदेब, कुमारदेवी से उसका पुत्र महाराज कुमारदेष, 
जयस्वामिनी से उसका पुत्र महारान जयस्रामेनू, रामदेवी से उत्तका 
पुत्र महाराज व्याप्न, अजाझित देवी से, उसका पुत्र महाराज जयनाथ । 
( ४०७ ) क्‍ 
क० सं० ९२99-गु० इ० पृष्ठ १२२ | महाराज जयनाथ का 
खोह में दानपत्र जो उच्चकब्प में दिया गया था । 
( 8०८ ) 
क० सं० १९३-गु० इ० पृष्ठ १२६-महाराज श्वनाथ का 
खोह में दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था। 
जयनाथ तक वंशावली जैसी संख्या ४०६ में, उसका पुत्र मुरु- 
ण्ड देवी से महाराज शवनाथ | 
( ४०९ ) 
क० सं० १९७-गु० इ० पृष्ठ १३६३ | महाराज शर्वनाथ का 
खोह में दूसरा दानपत्र । 
( ४१० ) 


क० से० २०७-ज० ब० ए० सो० भाग १६ पृष्ठ ३४७ । 


त्रैकृटअकत्रंश के महाराज दहुसेन का पर्दि ( सूरत जिले में ) में दान 
पत्र जो आम्रका में दिया गया था। 


( ८५ ) 
( ४११) 
क० सं० २१४-गु० ३० पृष्ठ १३६ | महाराज शबेनाथ का 
खोह में दान पत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था । 
(४१९ ) 
क० सं० २४५-के० टे० बे० इ० पृष्ठ ५८ । डाकृर बर्ड का 
कहेरी तामपत्र जिसमें क्ृष्णगरि के महाविहार में एक चैत्य बनवाने 
का समय है | इस लेख का समय त्रेकुटक के राजकाल का है। 
( ४१३ ) 
क० सं० ३४६-ए० ३० भाग २ पृष्ठ २० । [ गुरणर राजा 
का ? ] साह्डेडा में दूसरा दानपत्र | 
089» (४१४), 
क० स्‌० ३८०-ज० रो० ९० सो भाग १ पृष्ठ २७३ तथा 
इ० ए० भाग १३ पृष्ठ ८२ । गुरमर दद द्वितीय प्रशान्तराग 
का कैर भें दानपत्र जो नान्दापुरी में दिया गया था | 
गुरजर राज्यवंश में सामन्‍त दद्द ( प्रथम ), उसका पुत्र जयमट 
( प्रथम ), वीतराग, उसका पृत्र दद्द ( द्वितीय ) प्रशान्तराग । 
(४१९ ) 
क० सं० ३८०-ज० रो० ए० सो० भाग १ पृष्ठ २७३ तथा 
इ० ए० भाग १३ पृष्ठ ८८ । गुरुजर दहद्वितीयप्रशान्तराग के 
समय का कैर में दानपत्र जो नान्‍्दीपुरी में दिया गया था । 
ु ( ४१६ ) ़ 
क० स॒० ३९.१-०० ३० भाग २ पृष्ठ २१। दद्द के सम्बन्धी 
तथा बीतराग के पृत्र रणग्रह का [ रणग्रह के भाई ( ? ) गुरणर ददद 
द्वितीय प्रशान्तराग के समय का ] सांखेडा में दूसरा दानपत्र । 
( ४१७ ) 
क० सं० ३९०२-०० इ० भाग ५ पृष्ठ ३९। [जयभट प्रथम] 


न 
०७ 
न 


४५७७,.........््-्-खजरऊ़ऱ 
९. 


प्‌ है क# छो; पर हि पा // ०० जा |] गज 5 कह जा ] 
पड ० हे 3 हे ०2 हट नल / के ४ $६ई६ [ हट 9 4 छा कप न 0३ ४ |! 
हे 5 के ५ ०... || 
हा । | | हौ॥ ही 2 १ है लक अम्ल + 7, - # धर 
आतराग का पत्र नर्जर दृद हा 


दानपत्र जा नाखचीपूर में दिया गया था | 


क० सू० ३९०४-३० ०० भाग ७ प्रण् १४८ गरजर सीलडय 
विजयराज को कर ६ अब रायछ एशदायाडक सालायट! 
जा विजयपुर में दिया गया था | 


चीड़्क्या के वश में जबालहेसज, उसका पुत्र बुद्धबगराज | टपनास 
रिक हू *..7१ की | 
थ् भ बे रं |] हे व्रेक्र रा | सह जज गया | 
वछभ-रणावक्रात्त ) उसका पत्र विजय राज | 
कं के 


्प फ ५ ' 306 2 पान कह | 
|| नकुम्मट् | रा | # ह ।| | अत बीटरी जय , ढ़ की के! | 


लत हे व ५ ६ जज 2० मी सी 2 5 25 
सन्द्रक रजाआ के बहा मे सागतशाक्त, उलका 33 आीदापषशार्तत, 


उसका पुत्र पृथिवीवल्धम निकुम्मछर्शाक्ति | 


(४२६१) 


रात के चोलक़्य युवराज वच्याश्रय-शीलादिय का नौंसारी में दान- 
पत्र जो नवसारका में दया गया था | 

चौलक्यों के वंश में पुलकेशि-बल्लम, उसका पुत्र घराश्रय जयसिंह- 
वमेन ( महाराजायिराज विक्रमादिल-सत्याश्रय-पश्चिवी -बछभ का छोटा 
भाई ), उसका पुत्र युवराज वस्य्याश्रय-शीलादित्य | 


( ४२२ ) 


क० से? ४४३-बी० ओ का० पृष्ठ २२५। पश्चिमी चटुक्य 


। 


( ४७ ) 


पिनया।शिम्य सयाश्रय-वछ्ठभ के समय का गुजरात चलक्य यवराज 
अल्याश्रय-शालाठत्य का सरत में दानपत्र जा कामणेय के समाप 
फुछमंश्रर में दिया गया था | 


गहरा ज सत्याश्षय-पृ०्कश्ि-पल्ठणभ € जिसने उत्तरखण्ड के राजा 
न के परामित किया + ) सका पत्र महाराज विक्रमादित्य- 
पत्याश्रय वदभ, इसका पृत्र महाराजाबिराज विनयादित्य-सध्याश्रय-श्रीप 


था 


2 80४ 
| | | ।] के (श्ड + है | हे शत ट् |] 92 | 28, । भू । थ््प कु जम ढ | डे! ले | 4] «प्‌ । दी ॥ जन | हद युव शज 
बाश्रय-शाजादत्य | 


क्ू० खू० ४०४६-३० ०० भाग १३ पृष्ठ ७७ | गरजर जयभट 
न्‍ | ५ (5 ह रा । 

हि रत पा नर पु पा अल 0. धपएपन सम नमन 5] लाए 8३ लि प्रा थे की 

तुताय का आासास में दानगंग्न जा कायावता . मे दिया गया था | 

की] 
प्रशाह स ८0 की ० 80 पक 5 आर मल पक । आक प्‌ के रे ' 
हक ८!५॥ ण्‌ दा | जी भी ४ न ए ट्र । | ४४ तप रे | (0, थ क् ' 6 च ट। | 


2 सात्फ ४ र्क रे न्‍् 2 मर प्र ना क्र हय 
पराजल तक ६४ वछ्॒ना का एक राजा की त्ती शाथा ), उसका 


प्र जयभट द्विताय $ >तमति॥। पुत्र दृहद तताय | बाहुसहाय, उसका 


हक छः 
के: सं० ४८८६-३० ए० भाग ६ पृष्ठ ११३ | गरनर जयभट 
वतीय का काली में दानपत्र | 
2४२०५ ) 
के० स॒० ४००-वा० ओ० का ० पृष्ठ २३ ० | गजरात के लक 
पुलकेशिराज का नौसारी में दानपत्र | 


शी 


महाराजाधराज सत्पाश्रय उधिवावलभ-कांतमराज, उसका पुत्र 
उत्याश्रकपुलकांश-वल्लम ( जिसने उत्तराखण्ड के राजा हवन को 
-राजित कया ), उसका पत्र सत्याश्रय-विक्रमादित्यराज उसका छोटा 


३ पराश्रय-जयांसहवमराज, ३ एक पुत्र जयाश्रय मछूल्यप्राज, उसका 


( पट ) 
ग्रेटाभाई पलकेशिरान / जिसने राजा श्रीवल्लभ से अवनिननाश्रय का 
नाम ) तथा उसकी और उपाधियां पाई थीं )। 
| आह) 
क० सं० ७9२७-३० ए० भाग २० पृष्ठ ८५। यागा प्रशान्त 
शिव तथा मत्तमयर के अन्य जनों का चन्द्रह में शिलालेख जिसे महुक 
के पीत्र तथ| और अमरिका के पत्र धांसट ने सड्लित किया था | 
का, 
क्‌० सं० छट९ (€ | )-आ०> स० इ० भाग २१ पष्ठट ११३ | 
ककचुरि ( चंदि ) गड्गरेयदेव का पिजावन की चद्मान पर शिलालेख | 
( 9१८) 


* न आओ ड़ ट 
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पति कलरूचरि ( चदि ) महाराजाघिरान कृणदेव का बनारस में दानपत्न 
जो प्रयाग म॑ बेणी के तट पर दिया गया था | 
हेहय वेश में कोकल्ल [ प्रथम | ( जो भोज, वल्लभराज, सिम्नकृट 
के चन्देल्ल हप तथा शड्ड-रगण का समकाओन था और जिसन चन्देल्ल 
राजकुमारी नहा € नहृदेबा ) से विवाह किया ), उसका पत्र प्रसिद्धालनवल, 
उनका पुत्र बालहप और युवराज [ प्रथम |, युवराज का पुत्र रक्ष्मणगज, 
उम्तका पुत्र शडूरगण और युवराज [ द्विताय |, युवराज का पूत्र काक्कल् 
[ द्वितीय ], उसका पुत्र गेड़य, उसका पुत्र कण | 
( ४२९ ) 
क० सं० <४०- आ० स० इ० भाग १७ पृष्ट ३५ | राणक 
गोपालदेव के राजकाल का बोस्मदेओ में शिलालेख । 
( 8३० ) 
क० सं० ८८६६-०० ३० भाग ! पृष्ठ ३४ । ख्नपुर के जाजल्ल- 
देव प्रथम का रतनपुर ( अब नागपुर म्याजियम ) में शिलालेख | 


( ८६ ) 


हृहयत्रेश में चेदि का राजा कोकछ था जिप्तके अठारह पुत्रों में 
से सत्रतते बड़ा पुत्र त्रिपुरी का राजा हुआ । उस के एक छोटे पुत्र की 
सनन्‍्तति कॉलिड्रराज ने दक्षिणकोशल को विजय किया, उसका पत्र 
कमकराज, उसका पुत्र रत्नराज ( रत्नेश ) [ प्रथम ] जिसने कोमो 
मण्डल के वज्जक की पत्री नोनछ से विवाह किया, उनका पुत्र पृथ्वीश 
( प्ृथ्वादेव ) | प्रथम | जिसने राजल्ला से विवाह किया, उनका पृत्र 
जाजल [ प्रथम | ( मो किसी सोमेश्वर का समकालीन था ) | 
( 8३१ ) 
कू० म० ८9४४-०० इ० भाग २ पृष्ठ ३ | कलचरी ( चेदि ) 
महाराजाघिशन यशहकणेदेव का जबलपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) 
में प्रथभशिलालेख | 
कलचरिबेश में त्रिपुरा का युवराज [ द्वितीय ), उसका पत्र कोकल्ल 
[ द्वितीय |), उसका पुत्र गड्डेयदेव-विक्रमादित्य, उसका पुत्र कर्ण जिसने 
हणराजकुमारी आवल्लदेवी से वित्राह किया, उनका पृत्र यशहकणे | 
( ४३२ ) 
क० सं० ८९२३-३० ए० भाग २० पृष्ठ ८४ | रलपुर के 
पृथ्वीदेव द्वितीय के राजकाल का कुगूड में खण्डितशिलालेख | 
इस शिलालेख में रानी रूच्छछदेवी, रत्नदेव ( १ ), तथा किसी 
बल्लभराज का उल्लेख है | 
( ४३३ ) 
क० सं० “९६-३० ९० भाग १७ पृष्ठ १३९ । रत्नपुर के 
पथ्बीदेव द्वितीय के समय का नायक जगपाल ( जगसिह ) का 
राजिम में शिकालेख जिसे जसोघर के पुत्र जसानन्द ने सड्डालित किया था | 
इस शिलालेख में जाजल ( प्रथम ) ख्नदेव द्वितीय और पथिवीदेब 
( द्वितीय ) का उल्लेख तथा जगपाल के वंश का वर्णन है जिस का 
प्रासम्म टाकुरसाहिल्ल से हुआ जो उस राजमालबंश का एक उत्तम 
१२ 


( ६० ) 
भूषण था जिसने पंचहंसर्वेश को आनन्दित किया था | सा हिल्ल का 
एक छोटा भाई बासुदेव और तीन पुत्र भायिछ, देसल और स्वामी थे | 
स्वामी के छडके जयदेव और देवासद हुए जिध्वम से एक का पृत्र जरा- 
पाक हुआ जिप्तके गाजल और जयतसिंह दो छोटे भाई हुए | 
( ४४१४ 2 
.. क० सं० ८९८-आ० स० इ० भाग ९ पृष्ठ ८६ तथा सर 
ए० कर्निघम की प्रतिक्तोपि | किसी सेओरिनारायन के शिलालेख 
का समय | 
( ४३६५ ) 
क० सं० ९०२-३० ए० भाग १८ पृष्ठ २११० । कलूचुरि 
( चेंदि ) गयाकणदिेव तथा उसके पृत्र युवराम नरसिह के समय 
का तेवर में शिलालेख जिसे घरणीथर के पुत्र पृथ्वीघर ने सट्डूलित किया था | 
आन्रेयगोत्र में कर्ण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका पूत्र गया- 
कर्ण, उसका पुत्र युवराज नरसिह, 
( ४१४६ ) 
क० सं० ९०७-ए० इ० भाग २ पृष्ठ १० तथा के० टे० 
बे० इ० पृष्ठ १०७। ग़यकणे देव की विधवा ऋलचुरि ( चेदि ) 
रानी अल्हण देवी का, उसके पुत्र नरसिहदेव के राजकाक का 
भेरवाट ( अब अमेरिकन ओरिएण्टल सोसायटी ) में शिलालेख जिसे 
धरणीधर के पुत्र शशिधर ने सड्ड[लित किया था | 
चन्द्रवंशी सहसाजुन के वेश में कोकछ [ द्वितीय ), उसका पुत्र 
गड्जैय, उस्तका पुत्र कण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका पृत्र गयकर्ण 
जिसने विजयासेंह ( जो हंसपाल के पुत्र गुहिक वारिधह का पुत्र था ) 
तथा उसको रानी इयामलदेवी ( जो मालब के परमार उदयादित्य की 
पुत्री था ) की एक पुत्री अल्हणदेवी से वित्राह किया, उनके पुत्र नर- 
सिंह तथा जयसिंह हुए | 


( ९१ ) 


( ४३४७ ) 
क5० हू ७ 0०५०९-ह० ए० भाग २ € पृष्ठ २ ! २ तथा आ० 
स० इं० भाग ९ | त्रिकलिड्ाधिपाते कलचरि ( चदि ) नर्रासहदेव 
के समय का छाले पहाड चह्मनन पर शिकालेख | 
( ४१८ ) 
क्‌० म्ं० ९१०-आ० स० इ० भाग १७। रतनपुर के प्रृथ्वी 
देव हितीय के राजकाल के र्नपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) मं 
एक शिललिख का समय | 
( ४३९ ) 
क्‌० सं० ०१०९-०० ३० भाग १ पृष्ठ ४० | र्नपु रके जाज- 
छुटव द्विताय के समय का मल्हार (अब नागपुर म्यूजियम) में शिलाकेख 
जिम वास्तव्यवंश के मामे के पत्र स्नासेह ने सड्ड॒छित किया था | 
चन्द्रवेश में रत्नदेव द्वितीय ( जिसने चोडगड़ः को परानित किया 
था ), उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय, उसका पुत्र जाजल् द्वितीय । 
( ४४० ) 
क्‌० सं० ९२५६-३० ए० भाग १७ पृष्ठ १२६ । त्रिकलिज्- 
घिपाति कलचुरि ( चेदि ) महाराजाधिराण जयसिहदेव के राज- 
कार का, कक्करेडिका के महाराणक कीरतिवर्मन का रीवा ( अब- 
ब्रिटिश म्यूजियम ) में दानपत्र ॥ 
कोरबवेश में महाराणक जयबर्मन, उसका पुत्र महाराणक बत्स- 
राज, उसका पुत्र महाराणक कीर्तिवमैन | 
( 3४४३१ ) 
क० सं० ९२८-आ ०» स्त० इ० भाग ९ पृष्ठ १११ तथा इ० 
इ० पष्ठ ३१ । भेरघाट का शिलालेख । 
( ४४२ ) द क्‍ 
क्‌० सं० ९२८-ए० इ० भाग २ पृष्ठ १८ तथा के० टे० 
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बै० इ० पृष्ठ ११९ गयाकर्ण के पुत्र तथा नरसिंह देव के छोटे भाई 
कल्चुरि ( चेदि ) जयसिहदेव के समय का तेवर ( अब अमेरिकन 
आरयण्टेल सासायटी ) म॑ शिलारुख | 
( ४४३ ) 
क० सृ० ९३२-ज ० ब० ९० स्ा० भाग ८ पृष्ठ 8८१ तथा 
भाग ३१ पृष्ठ ११६ । कलचुरि ( चंद ) विजयसिहदेव तथा 
उसकी माता गोसलदेवी का कुम्मी में दानपत्र जो नर्मदा के तट पर 
ज़िपुरी में दिया गया था | 
यशहकर्ण तक बेशावडी संझ्या ४३१ में, यशहकर्ण का पूत्र 
गयाकर्ण जिसने अल्हणदेवी से विवाह किया, उनका पत्र नरसिह, उसका 
छोटा भाई जयलिंह, उसका पुत्र विजयसिंह, महाकुमार अजनयमतिह | 
( ४४४ ) 
क० सं० ९३३-३० ए० भाग २२ पृष्ठ ८२ ॥। सलनपुर के 
रत्नदेव तृतीय के समय का खोरोंद म॑ शिलालेख | 
हेहयवेश में कलिड्र, उसका पुत्र कम, उसका पुत्र र्नराज 
[ प्रथम |, उमरका पुत्र पृथ्वादव प्रथम, उसका पुत्र जाजल प्रथम ( 
सने सत्रणपुर के भुजबरू को पराजित किया ), उसका पुत्र रत्नंदेव 
द्वितीय ( जिमने कालिड् के चोडगड़ को पराजत किया ), उसका पुत्र 
पृथ्वीदेव द्वितीय , उसका पुत्र जाजछ द्वितीय जिसने सोमछदेवी से 
विवाह किया , उनका पुत्र स्नदेव तताय ॥ 
( ४४५ ) 
क० सं? ९३४-आ० स० इ० भाग १७ | यशोराज का 
सहसपुर में एक मूत्ति पर शिलालेख | 
इस शिलालेख में यशाराज के अतिरिक्त रानी लक्ष्मदेवी (१?) 
राजकुमार भे।जदेव और राजदेव, तथा राजकुमारी जासछदेवा का वर्णन है। 
ु ( ४४६ ) 
. क० स॒० ९८८-आ ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १०२ वेशानी 
मख शल।लख । 
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( ५ ) कलचुरी संवत्‌ के विना समय के शिलालेख । 
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( ४४७ ) 

गु० ह० पृष्ठ १३० | महाराज सर्वननाथ का खोह में प्रथम 
दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था | 
(४४८ ) 


ए० हू? भाग २ पृष्ठ २३६। भोगिकपाल महापिल पति निरि- 
के चरणों का ध्यान किया था ) क बलाबिकृत शातिल्ठ का सांखेडा 
में प्रथम दानपत्र जा निर्गेण्डिप्रदक में दिया गया था | 
( ४४० ) 
ए० इ० भाग ३२ पृष्ठ १७९६ | कल चुरि चादि )» लक्ष्मणराज 
तथा उसके मंत्री सोमेंश्वर € यूबराज के मंत्री भाकमिश्र का पृत्र था ) 
के समय का कारीतलाई ( अब जबलपुर म्यूजियम ) में खण्डित 
शिलालेख । इसमें युत्ररज [ प्रथम | , [ उसके पुत्र ) लक्ष्मणराज 
जिसकी रानी राधा थी, और [उनके पुत्र] शट्ठः [रगण] का वर्णन है ॥ 
हक.) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ १६४ । कलचुरि ( चेदि ) युवराजदेव 
द्वितीय का बिल्हरि ( अब नागपुर स्युजियम ) में शिलालेख | ( इस 
शिलालेख के प्रथम अंश को स्थिरानन्द के पृत्र श्रीनिवास ने, 
द्वितीय अंश को थीर के पत्र सत्लन ने तथा अंत के छोकों को शीरुक 
ने सड्गलित किया था ) । 
हेहयवश में कोक़ऊ [ प्रथम ] जिसने दक्षिण में कृष्णणाज तथा 
उत्तर में मोजदेव की सहायता की थी); उसका पूृत्र मुगधतुड्ड; उसका 
पुत्र केयूखर्ष युवराज [ प्रथम जिसने जोहछा ( जो सिहवर्मन के पौत्र 
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तथा सघधन्व के पत्र चोलक्य अवनित्रमंन की पत्नी थी ) से विवाह किया 
उनका पुत्र लक्ष्मणराज; उसका पुत्र शड्र्‌रगण; उसका लघुश्नाता युवराज 
[ द्वितीय |इस शिलालेख में एक शैव योगी मत्तमयरनाथ के सम्बन्ध 
में किसी राजा अवन्ति का भी वर्णन है 
( ४५१) 
ए० इ० भाग ९ पृष्ठ १९४ | सनोड ( नरोड अथवा नखड ) 
का शिलालेख जिसमें कुछ शैवयागिरओओं ( कदम्बगुहाधिवासिन, शप्वू- 
मठिकाधिपति, तेरम्बिपाठ, आमदकतीथनाथ, पुरूदर, कचवशिव 
सदाशिव, हृदयेश, और व्येमशिव ) का वर्णन तथा (६ पुरूदर के 
सम्बन्ध में ) किसी राजा अव्न्ति या अवन्तिव्मन का वर्णन है जो 
मत्तमयूर पर रहता था! इस दवदत्त ने सड्डजकत किया था| 
हा 
इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ११६ | कलचुरि ( चेदि )जयसिहदेव 
का करनत्रेल में अधूरा शिलालेख | 
कलचुरी वंश में युवराज द्वितीय, उसका पुत्र कोकल्ल द्वितीय, 
उसका पुत्र गड़ेय, उसका पुत्र कण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका 
पुत्र गयकण्ण जिप्तने [ गृहिल | विजयसिंह ( जो प्रागवाठ में हंसपाल 
के पुत्र बरोर्मेह का पृत्र था ) तथा उत्तकी पत्नी श्यामछदेवी जो 
धारा के परमार उदयादिय की कन्या थी ) की पुत्री अरूणंदेबी से 
विवाह किया; उनके पृत्र नरसिंह और जयपसिंह | क्‍ 
( ४५३ ) 
इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २१ ८ । करूचरि ( चदि ) विजयसिह- 
देव के समय का गापालपुर में खण्डितशिलाढेख | इस शिछालेख 
में कलचुरि राजा कर्ण, यशहकण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिह, 
जितने गोसलदेवी से विबाह किया, ओर उनके पूत्र विजय- 
सिंह का वर्णन है । 


सस्ता - 3. 5] 
व््कििन |: 


( ६५ ) 
( ४९४ ) 

३० ९० भाग २० पृष्ठ ८४ । सलपुर के कल्चारि अनुशासकों 
का अकलतारा म॑ खण्डितशिलालख, जिसमें स्नदेव, हरिगण, छाक्ष्छ- 
लद॑वी, वल्भराज, और जयारमेंह देव का उल्लेख है | 

5 8 

४० ९० भाग २० पंप ८2४ । रत्नपुर के कऊचरि अनशासकों 
का मुहम्मदपर में शिरछिख जिसमें ज|जछदेव, सत्नदेव, पथ्वीदेव, तथा 
वल्लभराज का उल्लेख है 

(४५६) द 

३० ए० भाग २० पृष्ठ ८९५ ॥ तेबर में एक खण्डितशिलालेख, 

जिसमें भीमपाल का उल्लेख है । 
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( ६ ) गुप्रवल्ठभी संवत के शिलालेख । 


( ४५७ ) 
गुः सं० <२-गु० ३० पृष्ठ १९५ | उदयगिरि की गुहा में 
शिलालेख जिसमें महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के अधीनस्थ महा- 
राज छगलग के पौत्र तथा महाराज तिष्णुदास के पुत्र सनकादिक 
महाराज,...घ ( ? ) छ के एक दान का वर्णन है। 
( ४५८ ) 
गु० सं० ८८-गु० ३० पृष्ठ ३७ | महाराजाधिराज चन्द्रग॒प्त 
द्वितीय के समय का गढ़वा ( अब कलकत्ता म्याजियभ ) में शिलालेख | 
( ४५९ ) 
गु० सं० ९३-ग० इ० पए्ठ ३ १ | महाराजाधिराज चन्द्रगप्त 
ट्रितीय के समय का साञ्ची में शिलालेख जिसमें काकनादबोट 
( अथांत्‌ साञ्ची ) के महाविहार में एक दान का वर्णन है जो आये 
सिंह को दिया गया था। 


६ ६६ ) 


( ४६० ) 
ग० सें० ९६-गृ० ३० प्रष्ठ ४६ | महाराजाधिराज कुमारग॒प्त 
प्रथम के राजकाल का किसी प्रवशमंन का विस्सड के स्तृप पर 
शिलालेख | 
महाराज गत; उसका पूत्र महाराज घटोतल्कच; उसका पुत्र महारा- 
जापरराज चन्द्रगुप्त [ प्रथम ); उसका पुत्र, लिब्छवि की पुत्री कुमारदेवी 
से, महाराजाधिराज समद्रगुप्त; उसका पुत्र, दत्तदेवी से, महाराजाधिगज 
चन्द्रगुप्त [ द्वितीय ); उसका पृत्र, प्रवदेवी से महाराजाधिरज कुमार- 
गुप्त [ प्रथम | | 
( ४६१ ) 
गु० स० ९८-गु० ३० पृष्ठ ४१ । महाराजाविराज कुमारगप्त 
प्रथम के समय का गढ़वा ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) खण्डित 
शिलालेख | 
( ४६२ ) 
गु० सं० १०६-गु० इ०पृष्ठ २९८ | उदयागेरि की गुहा का 
जैन शिकालेख | 
( ४६३) 
गु० स० ११३ (१ )-९० इ० भाग २ पृष्ठ २१० । महा- 
राजाधिराज कुमारगप्त प्रथम के राजकाल का मथुरा ( अब छकखनऊ 
म्यानियम ) की जनमूत्ति का शिलालेख | 
( ४६४ ) 
गु० सं० १२९-गु० इ० पृष्ठ ४8३। महाराज कुमारणुप्त 
प्रथम के राजकाल का मनकुवार में बौद्ध शिलालेख | 
( ४१९ ) 
ग० सं० ९१३१-गु० इ० पृष्ठ २६१॥ साञ्ची का शिलालेख 
जिसमें एक दान का वर्णन है जो काकनादबोठ ( साज्ची ) के महा- 
बिहार में आयसिह को दिया गया था | 


( ९७ ) 


( ४६६ ) 
गु० स० १३१-गु० ६० पृष्ठ २६३ | मथुरा (अब लखनऊ भ्यून 
जियम ) की एक बोद्ध मृति का लेख । 


( ४६० ) 
गु० सं० १३६. १३७ तथा १३८-गुं० ६० पृष्ठ ६९८ तथा 
भा० इ० एप २४ | राजाधिराण स्कन्दगप मय का जुआगंढ 
फे चढद्ान का शिलालेख निम्तम सराष्ट्र के अनुशासक पर्णदत्त के पत्र 
चक्रपालित का मुरशन-झील की बांव की दुरुस्त कराने का उलेख है। 
( ४६८ ) 
गु० सू० १३०९-गु० ३० पृछ्ठ २६७। महाराज भीमबंमन के 
समय का एक मत पर का खण्डितशिछालेख | 
( ४६९ ) 


गुण्मूं०१४१-गु० इ० पृष्ठ ६६ । स्कन्दगुप्त के राजेकालें 
का कहाऊं के जेनस्तप का शिलालेख | 
(४७० ) 
गु० सं० १४६-गु० ३० प४ ७० | मंहाराजोधिंराज स्कन्दगप 
तथा उनके अधीनस्थ अन्तर्वेदी देश के विषयपति शबेनाग के 
समय का ब्राह्मण दवाबिष्णु का इन्दौर में दानपत्र | 
( ४७१ ) 
गु० सं? १४८-गु० ३० पृष्ठ २६८। गंदवा ( अब कलकत्ता 
म्यूजियम ) का खणग्डित कैणवशिलालेख | 
( ४७२ 
गु० स० २०६-ग पृष्ठ ९९ | महाराज दुवाध्य के परपो 
१३ 


महाराज प्रभमज्जन के पौध तथा महाराज दामादर के पूत्र परितराजक 
महाराज हस्तिन का खोह ( अब लखनऊ स्पजियम ! ) भें दानपत्र | 


फ 
"०३ 


है 8४ 
९. 0.) 

४० स० (3 #& ८-0० हू० भाग | पृष्ठ 8६85 ते भहां- 

पी 32032 हा सकल मय कि जज ! । 8 '५ के ५ २ द््ु > 

राज छहक्मपृण क 4 ( अब लखनऊ ग्याजवम | मे हॉनिपत्र मा 


जयपुर में दिया गया था | 


गु० से० १६३-ग० इ० पष्ट १०४ | परसिमक महाराज 
है. सर पक | गा दर 32 कक “कप शक ५ कक के कक न्‍्प्‌ 
हास्तने का खाह ( अब लखन क म्वजवनस |; में दानपत्न । 


है #& 5 
१; 3 हु हि 


गु० में १६८-गृु० ३० पृष्ठ ८० ॥। बयगप्न तथा उनके अबी 
नत्थ महाराज सुराभचन्द्र कु समय का इंसन के सतप का लिलाछाय 
जिममें महाराज गातृविष्णु तथा उसके छाट भाई वन्‍्यक्त्णु के एक 
स्तृप बनवान॑ का वर्णन हैं | 
( ४७६ ) 
गर्से१९१-गु० इ० पृष्ठ ०२ | राजा माचवत्र के पृत्र तथा 
किसी राजा भानगप्न के अनगार्मी (£ ) गोपराज की बवियया का 
इंगन के सतीस्तय पर शिलालख । 
( ४७७ ) 
गु० सं० १९१-गु० इ० पृष्ठ १०७ | परसिजक महाराज 
हस्तिन के समय का मझगत्रां में दानपत्र । 
( ४७८ ) 
गृ० सू० २०७-०० ३० भाग ३ पृष्ठ ३२० | चल्लभी के 
महासामन्त महाराज प्रुव्सन प्रथम का गणशगढ़ ( बरोदा ) मं 
दानपुत्र जा वस्‍्टनी मे दिया गया था | 


( ९९ ) 


मैत्रक वंश में सेनापति भटठक्क € मटार्क ), उसका पुत्र सेनापॉति 
धंस्मन [ प्रथम | ;उप्तका छोटा भाई महाराज द्रोणासंह, उप्का छोटा 
भाई महासामस्त महाराज प्रतमेन | प्रथम ।। 
, 
गृ० सं० २०७-४००० भाग ६ पृष्ठ २०५| वल्लमी के महाराज 
प्रवसन प्रथम का मवनगर मे दानपत्र जो वल्लभी में दिया गया था। 
( ४८० ) 
गु० स॑ं० २००९ गु० इ० पर ११४ । योगेराज मुशमन कें 
बंता के मगारज दवाएय + हुये गदर ॒प्रमज्जय के पौंन्र, महाराज 
दागादर के पत्र तथा महाराज दस्लिन के पुत्र परस्रिजक महाराज 


( ४८१ ) 
गुं2 सं० २२६६-३० ए० भाग ४ पृष्ठ १०५ | वलभी के महाँ- 
सामास्त महाद्ाउहार महादए्डनायक महाकाताक्तिक महाराज प्रवसेन 
प्रथम का वा मे दानपत्र जो सड़डवेंदोय ग्राम म॑ दिया गया था। 


( ४८२ ) 
गु० सं० २१३-ज० रा० एव्सी० १८९९ पृष्ठ श्ट२ । 
बलभी वे। महाप्रतिहार महांदण्डनायक महाकाताक्लोतिक महांसामन्त 
महाराज प्रबंसन प्रथम का बठिशम्पाजियम भें दानपत्र | 
( 9८३ ) 
ग० से८ २२१-बी० जी० भाग ७ पृष्ठ २९७ | बल्ल॑भी के 
महाराज प्रवंसन प्रथम का वावडिआ-जोगिआ में दानपत्र | 
( 9८१४ ) 
गु० सं० २३०-गु ० ३० पृष्ठ २७३ | मथुरा ( अब लखनऊँ 
म्यूजियम ) के बाँद्रमात्ति का शिलालेख | 


( १७० ) 


( ४८५ ) 
गु० सं० २४० (१२३७ )-३० ए० भाग ७ पृष्ठ १७ । 
बल्लभी के महाराज गुहभन का दानपत्र | 
भटार्क से प्रवसिन प्रथम तक की वेशावली संख्या ४७८ में; 
उप्तक पश्चात ( घेर5% ह स्यां ४ ८५० | का छाठट कर ) गरा राज गहसेन | 
(१८६ ) ु 
गु० सं० २४६-३० ०० भाग १ पृष्ठ १७५ । चल्लभी के 
महाराज गृहसेन का वला मे द्वितीय दानपत्र | 
( ४८७ ) 
र० स्पृ ह, | हम है है फुन्ल्ट 2 ् ० का ' ४ ्। १। रे] ५ । य्ठा का 
ध् | हे (ः 
खाण्डित शिलालेख जिप्तम॑ वल्लभी के महाराज गुहभन का नाम ६ | 


( ४८८ ) 
गु० सं० २४८-३००० भाग ६ पृष्ठ २०७ | वक्कमी के महाराज 
गु !। 
गुहनन का भावनगर में द्वितीय दानपत्र जो बल्॒मी में दिया गया था । 
(82. 


गृ० सू० २०२-भा० इ० पृष्ठ ३११५ तथा इ० ए० भाग १५ 
पृष्ठ १८७ | वल्लभी के सामन्त महाराज घ्रसन द्वितायि का झर में 
दानपत्र जो वल्ठभी में दिया गया था | 

भटाके से घुवसेन प्रथम तक की वेशाबछी संख्या ४७८ में, 
प्रवतन का छोटा भाई महाराज घरपड़; उसका पुत्र महाराज गुहसेन, 
उप्तका पुत्र सामन्‍त महाराज परप्तन द्वितीय | 

( ४९० 

गु० सं० २०२-गु० ३० पृष्ठ १६५ | वलभी के महाराज घरसेन 

ह्ितीय का मालिया (जुनागढ़) में दानपत्र जो वल्लभी में दिया गया था। 
( ४९१ ) 

गु० स० ६९८ २-३००० भांग ७ पृष्ठ ६८ | वल्॒भी के महाराज 

धरसन द्वितीय का सोरठ (जनागढ़) में दानपत्र जो वल्॒भी में दिया गया था है 


२०१ ) 
( ४९.२ ) 
गु० सें० २७२-ह० ए० भाग ८ पृष्ठ ३०१ । वल्लभी 
महाराज पर्मन ट्रिताय का बास्त्र एशेयाटेक सोसायटी में दानपत्र 
जो वल्धमी मे दिया गया था । 
( ४९३ ) 
गु० सं० २७०२-भा ० इ० पृष्ठ ३५ | वल्लभी के महाराज घरसेन 
०क ते; ४ 
द्वितीय का कत| 
त्तनक ( ? ) मे दिया गया था | 
( ४९४ ) 
हा है रा पं हि पर 
रु० 2६० २६८०-४० ए० भांग रे 22८ २ रे | बल़भा के महा- 
सामन्त महाराज घरसेव दितीय का वा में दानपत्र जा भद्रापात्त (0) 
म॑ दिया गया था | 
बेशाव्छी संख्या ४८९ म-इस शिलाढूख मे दतक सामन्त शॉला- 
दिल्य का उल्लेख हैं | 


जआं। 


( ४९५ ) 
गु० से २६०९ ( | )-गु० ३० पृष्ठ २७६ | वीद गुरु महा- 
नामन का बुद्ध गया ( अब कलकत्ता म्याजयम ) भ शिलालेख | 
( ४९६ ) 
ग॒० सूं० २७०-३० ०० भाग ७ प॒ष्ठ ७१ । वल्लभी के महा- 
पामनत महाराज घरभेन द्वितीय का अलछाना में दानपत्र जो भतेटा- 
इनक (? ) में दिया गया था । 
इस शिलालेख भें भी दूतक सामन्त शीलादेत्य का उल्लेख है । 
( ४९७ ) 
गु० सं० २८८६-३० ए० भाग १ प्रष्ठ ४६ । वल्लभी के शी- 
लादिय प्रथम धमादिय [ धरसेन द्वितीय के पुत्र | का बला में 
खाए्डत दूसरा दानपत्र | 


५ हा 
शा (४ कल कर किक 
उ0 ० २८ ६००१3 0० भर ! ५ पृष्ठ २०६ | अलभना के 
५ हि शत 22४॥ गा द 2ओ | हा ्् 7“ (बे | 8728 हो, ई..प 
9] ४ 2 | | 3 (५ हर एव 3 ४ | ( 3 | प्र * 24 / ७१ | (८ १३ हे | ! (० 
हि कप हर की ६2५ कर न्‍न ज् क 7 छ हम है ही ह; +] का "' "५ पे र ५ 
यहा ) में दानपत्र जा वसा भे दिया गया था | 
पक हे है पा हर क्र रा ट | ;] रा मी रे लीक 
भटाकी के वश में गहसन; उप्षक्ा पत्र धरसन दिताय ; इसका 


पु त्रृ ट् खाड्ल अध्मत न 


के 


५ ७» ; रा आन रे काल था १ री | 
गुर? सर २९०-६० 7० भाग 8, पृष्ठ २३८ । वल्लगी के शी- 


; ० «का के व्ूप की कल कक अप का पा ६ हि हा! 
दिये प्रथप पगमादिय का दा: अब साजकाट स्थाजयम | में 
दनियत्र जा व वो ढू0 | [| छोव [है में कया ४ ना | 


न्‍ हि 
| 30७०७ 


गए ग्रू० ज १०-३० ए० भाग ६ पृष्ठ १३ तथीं साए इण० एप 
की + प * ] ५ ( > ५ घर | है 


पा | आर 0, जल अ कल हे ४. 
४० | के अवलन रख वाडादस का अदालत ६ अल 
गम रे क्या 307 कि रा 0 ] 3 0 5 
भावनगर स्थाजपत ) जा बला मे दिया गया था | 
शालाडय प्रथन फकाउहस का वशावछा सलछया ४८ में; 
न्‍्प क्र हे आम लक हे प्व प्र कर ! प्‌ ७ 2 मर 8! य्र 0 आप क पलक नी अरे कल कप 2 
उसका छादा भाई खाद मम ॥ उस पत्र बर्तन तताथ; उसका 


के हू कर खा 


छोंठा भाई पघ्रत्रसन द्वितीय बाल्यदिय | 
( ९०१ ) 
गुर सर ३१६-(अथबवा ३१८ /)-इ ००० भाग १४ पृष्ठ ९८ 
तथा प्रो वे न्‍्ज० पृष्ठ ७२ | छिन्छति वेश के महाराज शिवदेव प्रथम 
का गालमाढ़े टाझ ( भाटगांव में ) शिवालख जिममे एक आज्ञा छिगी 
हुई 


ह न 


श 


जो महासामन्त अशुव्भन की प्रार्थना पर मानग्रह में दी गई थी । 


( ५०२ ) 


गु० सू० ३२६-ज० ब० 7० साो० भाग १० पृष्ठ ७७ तथा 


/30/7 


० भा प्र तर हे त् ज रा ज़्‌ पं श] 
३० ०० भाग १ पृष्ठ १४ । वल्लभी के महाराजाधिरज धरसेन चतुथ 


का दानपत्र जो वल्लभी में दिया गया था | 


( १०३ ) 


रा 
रँ 
(5 


ध्र ही ये मम 27 शत 2] 5 | तर प्र हे ग्य्य अ हा 

तन द्वितीय बालादितय तक की बेशाबली संख्या ६०० में ; 
हे ! जञ )- हा ज्ञ ७ न क्र श्र ./ । + नत्र 
उसका पूत्र परमगद्वास्क महाराजापराज परमेश्वर चक्रवतिन परसेन च- 
तुथ । उम्र भिल्ाछेब में राजपूत्र प्रवमन को दतक करके लिखा है । 


ः ० 
$ ्‌ 5 कर ) 


गृ० स२ ३२६३० ए० भाग १ पृष्ठ १६। वल्लभा के महा 
का सावनगर में ह्विलीय दानपत्र | 
5 मत 


ह५ 
ाजानलराज एप्स संत 


कं 


तह का 
शरद फुछ ३४% ४३४० एऊ सांग जे परष्ठ तय व बछआा के गहा- 
१) ६ हु ञ / ९ मे 
रजा[जण में पक अत के। अखआना में दानपत्न जा भरलाओझ मे 
| नमी 
#ं ५ अवायर 
या जा व | 


20 शिशालल में राजदहदी भूपा का दृतक कर के ल्खा हैं | 


|. 


ऋ के क्‌ 
ग्‌८ शूू८ ३ ३०८० घठ भाग १७ पृष्ठ २४० | चबल्लुभा क 


पक का तर ह न्घ्‌ ३० . श्र ज्र 3 स्क च्छु हक 
भहाराजा घराज प्रम्सन चतथ का कर मे दानप: | भरुकच्छ भे 


(5१०६ ) 
ग० सं० ३३७४-४० इ० भाग १ पृष्ठ ८६ | वल्लभी के ध्रव- 
सेन तृतीय का कापडवणज भ॑ दानपत्र जा सिरिसिम्मणिका में दिया 


गया था | 
अग्सन चतंथ तक का वशावछा सखह्या ५००६१ मं; उसका उत्तर 


घिकारी प्रवसेन ततीय जो घरसेन चतुथ के दादा | खरभ्रह प्रथम | 
[ बड़े ] भाई शालादेत्य प्रथम के पृत्र डेरमट का पुत्र था । 
(५०७ ) 
गु० सं० ३३०७-३० ९० भाग ७ पृष्ठ ७६ । वल्लभी क खर- 
ग्रह द्वितीय का अलीना में दानपत्र जो पुलेण्डक () में दिया गया था। 
प्रुवसेन तृतीय तक की वंशावरी सेझ्या ९०६ में; उसका बड़ा 
भाई खरसप्रह द्वितीय हुआ | 


( १०४ ) 


(५०८). 
गु० सं० ३४५०-९० ३० भाग ४ पृष्ठ ७६ | वल्कभी के शी- 
लादिय तृतीय का टलन्सडी में दानपत्र जा खेटक में दिया गया था | 
खरग्रह [ द्वितीय ] धर्मादेयय तक की वेशावर्ली संख्या ५०७ में: 
उसके पश्चात शालादित्य तृताय जा खरत्रह द्वितीय के बड़े भाई शीला- 
दित्य द्वितीय का पुत्र था-इस शिलालेख में राजपुत्र प्रुवसतेन को दूतक 
कर के लिखा है । क्‍ 
( ९०९ ) 
गु० सं ३८०२-३० ए० भाग ११ पृष्ठ ३०६ तथा भा० इ० 
पृष्ठ ४५ । वल्छमी के शीलादिय त्र्ताय का लन्सडी ( अब भावनगर 
म्यूजियम ) में दानपत्र जा मेघवन में दिया गया था | 
वंशावली संख्या ६०८ में-इसमें भी राजपुत्र धुवससेन को दूतक 
कर के लिखा है । 
(९१० ) 
गु० सं० ३६५ (१ )-ज० ब० ए० सो० भांग ७ पृ. ९६८ । 
बलछ्भी के शीलादिश तृतीय का कैंर में दानपत्र | 
वंशावली संख्या ९०८ में-इसमें भो राजपुत्र ध्रुवसेन को दूतक 
कर के लिखा है । 
हे, 
गु० सं? ३9७२-३० ०० भाग ६ पृष्ठ २०९ । वल्लभी के 
महाराजावैराज शीलादिय चतुर्थ का भावनगर में दानपत्र जो वाला- 
दित्य के तलाव पर के डरे में दिया गया था । 
शीलादिय ततीय तक की बंशावली संह्यां ९५०८ में; उप्तका पूत्र 
परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर शोलादिय चतुर्थ हुआ । इसमें 


जब 


( (०४ ) 


राजपुत्र खरग्रह को दूतक करके लिखा है | 
क्‍ न) 
गु०? सं० ३७०-न्री ० जी ०भाग १ पृष्ठ २५३ तथा भा० ३० 
पृष्ठ ५९ | बक्कमी के महाराजाघिरान शीलादिय चतुथे का देवाकि 
(अब भावनगर म्यूजियम) में दानपत्र जो पर्णीक ग्राम में दिया गया था ॥ 
बशावली सएया ५११ में-इसमें भी राजपुत्र खरग्रह को दूतक 
करके लिखा है । 
( ११३ ) 
गु० सं० ३७६-डाक्टर बरगेस की प्रतिलिपि से | वल्कभी के . 
महाराजाघिराज शीलादिय चतुथ का दानपत्र | 
बेशातली संख्या ५११ में-इस शिलालेख में भी राजपुत्र खरग्रह 
को दुतक करके लिखा है । 
( ५१४ ) 
गु० सं० ३८२-डाकर क्लरीठ की प्रतिलिपि से | बल्लभी के 
महाराजाघिराज शीलादिय चतुर्थ का दानपत्र नो वल्कभी में दिया गयाथा। 
ब्रेशावक्ली संझ््या ५११ में-इसमें राजपुत्र घस्सेन को दुतक करके 
लिखा है । 
( ९१५९ ) 
गु० सं० ३२८६-३० ए० भाग ९ पृष्ठ (६३६ । मानदेव 
का चाइगुनारायण ( काठमाण्डु के निकट ) क॑ स्तप पर शिलालेख | 
वुषदेव ; उसका पुत्र शब्रदेव जिसने राज्यवर्ती से वित्राह किया ; 
उनका पुत्र मानदेव । 
( ९१६ ) 
गु० सं० ४०३-ज० बा० ए० सो० भाग ११ पृष्ठ ३३५ ॥ 
बल्लभी के महाराजाधिराज शीलीदय पहुचम का गोंण्डल में दान- 
पत्र जो खेटक में दिया गया था । 
१७ 


( एै०वईं ) 
शीलादिदय चतुर्थ तक की वंशावर्ली संख्या ५११ में; उसका 
पुत्र परमभद्गमरक महाराजाधिराज परमेश्वर, शीलादिय पज्चम हुआ 
इसमें राजपुत्र शीलादित्य को दूतक करके लिखा है। 
(९१७ ) 
ग० सं० ४०३-न० बा० ए० सो ० माग ११ प्रष्ट ३३९५- 
बल्लभी के महारानात्रिरान शीलादिय पश्चम का गोण्डल में दानपत्र 
जो खेटक में दिया गया था | 
वेशावलाी संख्या ९५१६ में-इसमें भी राजपुत्र शीलादेत्य को दूतक 
करके लिखा है । ' 
| व) क्‍ 
गु० स० ४१३-३० ए० भाग ९ पृष्ठ १६३७ । मानदिव के 
समय का देवपाटन ( काठमाण्डु के निकट ) में खण्डित शिलालेख । 
( ६१९ ) 
गु० स० ४३८५-३० ९० भाग ९ पृष्ठ १६७ | महाराज बस- 
न्तसेन का लगण्टोल ( काटमाण्डु ) में खण्डित शिलालेख जो मान- 
गृह में लिखा गया था । 
( ५२० ) 
गु०स० ४४१९-३० ९० भाग ६ पृष्ठ १७ | वकभी के महा- 
राजाधिराज शीलादिय छठवें का लरणाबाडा में दानपत्र जा गोद्रहन्‌ में 
दिया गया था| 
शीलादित्य पञ्चम तक की वशावलाी संख्या ५१६ में; उसका 
पुत्र परमभद्गारक महाराजाघिराज परमेश्वर शीलादित्य छठवां | 
(५२१ ) 
गु० स्‌० ४४७-गु० ३० पृष्ठ १७३ | वल्छभी के मह्राजा- 
घिराज शोलादियस सप्तम प्रूबट का अलीना ( अब रायलू पशियाटिक 
सोसायटी ) मे दानपत्र जा आनन्दपुर में दिया गया था | 


( १०७ ) 
शौलादित्य छठतें तक की वेशातरली संख्या ६२० में; उसका पुत्र 
प्रवृट, जिसकी पदती परमभद्गारक्क महाराजाधिराज परमेश्वर शब्जादेत्य 
[ सप्तम ) थी | 
आओ, 
गु० से० ५३१०-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६८ 4 छगण्टोल 
( काटमाण्डु ) का खण्डित शिलालेख निसमें राजपुत्र विक्रमसेन को 
दूतक करके लिखा हैं । 
( ९२३ ) 
ग० सं० ५०८५-३० ए० भाग २ पृष्ठ २५७ । जैनक का 
मोबी में दसरा दानपत्र | 
( ६९२४ ) 
गु० स० ८००-जी० जी० भाग ३ पृष्ठ ७ तथा भा० इ० 
पृष्ठ १८६ । पुजरी भाव बृहस्पति का वेरावल में शिलालेख । 
इस शिलालेख में चॉलक्य जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाऊ 
( जिन्‍्हों ने घारा के राजा बल्लाढ को पराजित किया था ) का वर्णन है | 
( ९२५ ) 
गुण सं० 2७० ( ! )-मा० इ० पृष्ठ १८४। चौलक्य कुमा- 
रपाल के समय का जनागढ़ में खण्डित शिलालेख | 
(१२६ ) 
गु? सें० ९११-भा० ३० पृष्ठ १६१॥। पेछाणा ( माड़ेल के 
निकट ) का खाण्डित शिलालेख । 
( १२७ ) 
गु० सं० ९१२७-९० ३० भाग ३ पृष्ठ ३०१ । पेरावक की 
मूर्ति का शिलाकेख | 
( ९२८ ) 
गु० सं" ९४८-चौढ़क्य ( बाधेला ) महाराजाषिराज अज्जुन- 
देव के राजकाल का वेरावल में शिलालेख | 
सतत क्ाा#+० वि ५ पसाकाम अ्दकाकत 


( ६१०८ ) 


(9 ) गुप्त वक्कषभी संवत के बिना समय के शिलालेख । 
का, 
गु० इ० पृष्ठ १४७१ । मेहरोली (मिहरीली) के लोहस्तप पर ख़दा 
हुआ लेख जिसमें पराक्रमी राजा चन्द्र के विजयें। का उल्लेख है जो उसकी 
मृत्यु क पीछे खोदा गया था । 
( ९३० ) 
गु० ३० पृष्ठ ६ । महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का इलाहाबाद के 
स्‍तप पर शिलालेख, जिसने कोसल के महेन्द्र, महाकान्तार क व्याघृ- 
सज, केरल के मण्टराज, पिश्पुर के महेन्द्र, कोटूटूर पहाड़ी के स्वामि- 
दत्त, एण्डपल्छक के दमन, काञ्ची के विष्णगाप, अवमुक्त के नीक- 
राज, वेड़ी के हस्तिवमिन, पलक्‍्क के उग्रसन, देवराष्ट्र के कुबेर, कुस्थल- 
पुर के घनज्जय तथा दक्षिणापथ के ओर सब राजाओं को लडाई में 
पकड़ कर फिर छोड़ दिया और रुद्रदेव, मातिक, नागदत्त, चन्द्रवभिन, 
गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दिन, बल्वमन तथा आर्यावत के 
और राजाओं को उजाड़ दिया था (इसमें गद्य तथा पद्य में एक काब्य है 
जिते प्रुवभ्नाति के पुत्र सन्धिविग्रहिक कुमारामात्य महादण्डबायक हरिषेण 
ने संडडुलित किया था ) 
(९३१ ) 
गु० इ० पृष्ठ २० | समुद्रगुप्न का एएण (अब कलकत्ता म्यूजियम) 
में खण्डित शिलालेख | 
( ९३२ ) 
गु० इ० पृष्ठ २९६ । महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का गया ( स- 
न्दिग्व ) में दानपत्र जो अयोध्या में दिया गया था | 
( ९३३ ) 
गु० इ० पृष्ठ १९५ । चन्द्रगुप्तद्वितीय के समय का उदयागिरि 
की गुहा का शिलालेख, जिपतर्म उसके मेत्रा, पाटलिपुर के कवि वीरसेन 
उपनाम शाब की आज्ञा से इस गुफा के खोदे जाने का उल्लेख है । 


( १९०९ ) 


( ९३४ ) 
गु० इ० पष्ठ २६ । महाराजाधिराज चन्द्रग॒प्त द्विताय का मथुरा 
( अत्र लाहौर म्यूजिपम ) में खाण्डित शिलालेख । 
( ९३५ ) 
गु० इ० पृष्ठ ४ ० । महाराजापिराज कुमारगुप्त प्रथम के स- 
जकाल का गढ़वा ( अब्र कलकत्ता म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख | 
(९५३६ ) है 
गु० इ० पृष्ठ २६९ । कुमारगुप्त प्रथम के समय का गदढ़बा 
( अब कककत्ता म्यूजियम ) में खण्डित शिलाकख | 
( ५३७ ) 
गु० ३० पृष्ठ ४९ | महाराजाधिराज स्कन्दगप्त के समय का 
बिहार के खण्डितस्तृप का शिलालेख । 
कुमारगुप्त प्रथम तक की वेशावकी संझ्या ४६० में; उसका 
पत्र महाराजाघिराज स्कन्दगुप्त । 
( ९५३८ ) 
गु० ३० पृष्ठ ६९३ । स्कन्दगुप्त का मितरी के स्तृप पर शिका- 
केख, जिपतम विष्णु भगवान की एक मूृत्ति का स्थापित करने तथा उस 
मात्ति के निमित्त एक ग़ामप्रदान करने का उल्लेख है। 
( ९३९ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ९८ पृष्ठ ८९ तथा इ० ए० भाग १९ 
पृष्ठ २१२९-महाराजाधिराज कुमारगुप्त द्वितीय की मितरी ( अब 
कखनऊ म्यूजियम ) में मोहर | 
कुमारगुप्त गथम तक की वंशावछी संख्या ४६० में; उसका पुत्र 
अनन्त देवी से, महाराजाप्रिराज पुरगुप्त। उसका पुत्र, बत्सदेवी से, 
महाराजाधिराज नरसिहगुप्त; उप्तका पुत्र, महाकक्ष्मी देवी से, महाराजा- 
घिराज कुमारगुप्त [ द्वितीय ]। 


( ११० ) 


(५४० ) 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ २३९ । राजाधिराज महाराण तोरमाण 
शाह ( वा शाही ) जऊछ का कुर ( अब छाहौर म्यूजियम ) में 
शिलालेख, जिप्तमे एक बोद्धू मट के बनाने का उल्लेख ६ । 
( ९४१ ) 
गु० इ० पृष्ठ १६९९-महाराजाधिराज तोरमाण के राजकालरू के 
प्रथम वर्ष का ईरान के पत्थर पर एक वराह की मूर्ति का शिलालेख, 
जिसमें उस मन्दिर का, जिसमें वराह बना ह, महाराज मात॑विष्ण के 
छोटे भाई पन्यविष्णु से बनवाए जाने का उलछेख दे । 
( ९४२ ) 
गु० इ० पृष्ठ १६२ । तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ( जिसने 
पशुपाति को परानित किया था ) के राजकाछ के १५ वर्ष का 
ग्वालियर (अब कलकत्ता म्यूजियन) में शिलाले व जिप्तमें मोप (ग्वालियर) 
के पर्वत पर किसी मातृचेट नामक मनुष्य से एक सर्यमन्दिर बनवाए 
जाने का उल्लेव है । 
(१४३ ) 
गु० इ० पृष्ठ १११॥ उच्चकर्प के महाराज शवैनाथ तथा 
पसिजक महाराज हस्तित का भुगरा रतूत पर शिलालेख । 
(५४४ ) 
भा० इ० पृष्ठ ३० । वाड्रडि ( अब भावनगर म्यूजियम ) का 
खण्डित शिलालेख, निममें वल्लभी के गुहसेन का नाम है। 
( ५४५ ) 
इ० ए० भाग १३ पृद्र १४८ तथा भा० इ० पृष्ठ ६४ ॥ 
एक वल्लभी दान का लेख, निपमें खरत्रह के पृत्र धरसेत तृतीय का 
वर्णन है और जो वल्छभी में दिया गया था । 


( १११ ) 
(5४६ ) 


गु० इ० पृष्ठ २७९ । बुद्धगयां की बाद्ध मूर्ति का शिलालेख, 
जिसमें स्थविर महानामन के उसप्त मृत्तिस्थापित करने का वर्णन है 
जो इस लेख के ऊपर स्थित है । 
आम) 
इहू० ए० भाग ९ पृष्ठ १३८ । एक खण्डित शिलालेख जो 
काठमाण्ड़ से ५ मील उत्तर शिवपुरी पहाड़ी के निकट मिला था, जिसर्म 
लिच्छाविवृंश के महाराज शिवदेव प्रथम के कुछ कार्यों का वर्णन है 
जो महासामन्त अश्ववस्मन की प्राथना पर किए गए थे । यह मानगह 
में दिया गया था । 
(९४८ ) 
भा० इ० पृष्ठ २०८ । भावहहस्पाति का खाण्डत वेरावल का 
शिलालेख, जिसमे चालक्य ( जयसिंह ) सिद्धराज, कुमारपार, अजयपाल, 
मूलराज द्वितीय और भीमदेत्र द्विताय का उछेख है । 


जनननन “0. स्‍ामममाधकामाा : अषाकपरशम्यदाय परम कपमक आकार 


(८ ) हर्ष संवत के शिलालेख । 
( ५४९ ) 

ह० सं? २२---०० इ० भाग ४ पृष्ठ २१०। महाराजाधिराज 
हे का बन्सखेर (अब रूखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वर्धमानकोटी 
में दिया गया था | 

महाराज नरवधेन; उसका पत्र, वजिनीदेवी से, महाराज राज्यवर्धन 
[प्रथम] ; उसका पुत्र अप्सरेदिवी से, महराज आदित्यवर्षन; उसका पुत्र, 
महासेनगुप्तदेवी से, महाराजाधिराज प्रभाकखधेन; उस्तका पुत्र, यशो- 
मतीदत्री से, महाराजाधिराज राज्यवधन द्वितीय ( जिसने देवगुप्त तथा 
और राजाओं को विजय किया ); उसका लघु भाता महाराजाधिराज 
हप । इस शिलालेख में महासामन्त स्कन्दगुप्त और महासामन्त भान (?) 
का भी उल्लेख है । 


( ११२ ) 
(९९० ) 
हैं? सं० २५-०० ३० भाग १ पृष्ठ ७२। महाराजाधिराज 
हंषे का मधुवन ( अब छखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र णो कपित्थिका 
में दिया गया था । क्‍ 
बेशावली संख्या ५४९ में-इस शिलालेख में महासामन्त स्कन्द- 
गुप्त और सामन्‍्त महाराज ईश्वरगुप्त का राजपुरुषों की भांति वर्णन है। 
| 
है? सं० ३४-प्रो ० ब्े० ज० पृष्ठ ७४ । महासामन्त अंशुवभन 
का सुन्वारा में शिलालेख जो कैलासकूटभत्नन में दिया गया था | 
ु (९५५२ ) 
ह० स० ३४-३० ए० भाग ६ प्र १६९ । महासामन्त 
अंशुवर्मन का ( काठमाण्डू के निकट ) बड़मती में छण्डित शिवाकेख, 
जो कैलासकूटभत्रन में दिया गया था । 
( ५५३ ) 
ह० स० ३९-३० ए० भाग ९ पृष्ठ १७० | अंशुवर्मन का 
( काटमाण्डु के निकट ) देवपाटन में शिक्ाकेख नो कैलासकूटभवन में 
दिया गया था । ह 
इस शिलालेख में युवराज उदयदेव का दूतक की भांति उल्लेख 
है । इसमें अशुवर्भन की बहिन भोगदेवी का भी, जो राजपुत्र शुरसेन 
की पत्नी तथा भोगवर्मम और भाग्यदेवी की माता थी, वर्णन है । 
ह ( ९५५४ ) 
हू० सं० ४८-३० ए० भाग ९ पृष्ठ १७१ । अंशुवर्भन का 
( काठमाण्डु के निकट ) सतघार। में शिलालेख | 
( ९९५६ ) 
ह० से० ४८-३० ए० भाग ९ पृष्ठ १७१ । विष्णुगुप्त का 
( काठमाण्डू के निकट ) छालितप६न में शिक्ाकेख, नो कैछासकूट मवन 
में दिया गया था । 


( ११३ ) 
इस शिकाछेख में मानगरह के सम्बन्ध में महाराज ध्रुवदेव का, 
_महाराजाधिराज अशुवर्मन का तथा दूतक की भांति युवराण विष्णुगुप्त 
का उछेख हैं । 
( ९९६ ) 
हूं? सं? ६६-गु० ३० पृष्ठ २११० । मगध के गुप्तवंश के आ- 
दिससेनदेव के राजकाल का शाहपुर के मूत्ति का शिकाकेख, नि- 
सम बलाधिक्रत सालपक्ष का नाकन्द (१ ) में इस मूत्ति के स्थापन 
करने का वर्णन है । 
( ९९७ ) 
ह० स० ८२-प्रो० बे० ज० पृष्ठ ७७ | गैरिधारा का खण्डित 
शिकाकेख, जो कैलासकूटभवन में दिया गया था | 
इस शिलालेख में युवराज स्कन्ददेव ( १) का दूतक की भांति 
पणेन है । 
(५९९८ ) 
है० सं० १० ०-मुन्सिफ देबीप्रसाद तथा डाकृर फुहरर की 
फ्रतिकिपियों से । महारान भोजदेव प्रथम का दीलतपुरा ( अब नो- 
धपुर ) में दानपत्र जो महोदय ( कन्नीज ) में दिया गया था । 
महाराज देवशक्ति; उस का पुत्र, भायेकादेवी से, महाराज वत्स- 
राज, उस का पुत्र, सुन्दरीदेवी से, महारान नागभठ, उसका पूत्र ईश्वरी- 
देवी से, महाराज रामभद्र, उसका पुत्र, अप्यादेवी से, महारान भोज 
[ प्रथम ] [ उपनाम प्रभास ? )-इस शिलाकेख में युवराज नागभट 
का भी दूतक की भांति वर्णन है । 
( ९९९ ) 
हु? सं० ९११९-३० ए० भाग ९ पृष्ठ १७४ | महाराणाधिराण 
शिवदव द्वितीय का छगण्टोल (काटमाण्डु ) में शिक्षाफेख, णो कैला- 
सकूटमवन में दिया गया था । 
१५ 


( ११७ ) 


इस शिलालेख में राजपुत्र जयदेव का दूतक की भांति वर्णन है । 

(5६६०) ि 

है० स० १४३२-३० ए० भांग ९ पृष्ठ १७६ | महाराजाधिराग 
शिवदेव द्वितीय का काटमाण्डु में खण्डित शिलाकेख । 


( ९६१ ) 
हु सं १४५७-६० ए० भाग ९ पष्ठ १७७ | ( काठमाण्दडु के 


निकट ) ललितपत्तन का खण्डित शिलालेख । 

इस शिलालेख में युबराज बिजयदेवका दूतक की भांति वर्णन है। 

( ९६२ ) 

ह० स० १५१-प्ो० बे० ज० पृष्ठ ७९ | काटमाण्ड में जैसि 

के निकट नहर में एक शिलालेख । 
(९१३) 

ह० सं० १०६--३० ए० भाग ९ पृष्ठ ७०। जयदेव 
परचक्रकाम काटमाण्डु में शिलालेख-पांच इलोकों को छोड कर, जिम 
कि राजा ने स्त्रये बनाया था, इसे बुद्ध कीर्ति ने सट्डलित किया । 

सूर्यवश में लिब्छबि था, उसके कुल में सृपृष्प हुआ जो पुष्पपुर 
( पाटलिपुत्र में ) जन्मा; उसके पीछे २३ राजाओं के उपरान्त जयदेव 
हुआ; उसके पीछे ११ राजाओं के उपरान्त बंषदेव हुआ; उसका पुत्र 
शकरदेव; उसका पुत्र धमेदेव; उसका पुत्र मानदेव ( संख्या ९५१५ तथा 
५१८ देखो);उस का पुत्र महीदेव; उस का पुत्र वसन्तदेव (सेख्या५ १५) 
इसके पश्चात्‌ इस शिलालेख में उदयदेव ( जिनका ५५३ में युवराज 
की भांति वर्णन है) का उल्लेख है, उसका पुत्र नरेन्ददेव, उसका पुत्र 
शिवदेव द्वितीय ( सेझ्या ५५९ और ५९६० ) जिसने मगध के आदि- 
त्यसेन की नातिन तथा मोखरि भोगवर्मन की पुत्री वत्सदेबी से विवाह 
किया, उनका पूृत्र जयदेव परचक्रकाम जिसने राजा भगदत्त के वेशज 
और कलिड्र, कौशल, गौड़ उद्र आदि के शा हर्षदेव की पुत्री राज्य- 
मती, से बिवाह किया। 


( ११५ ) 
(९६४ ) द क्‍ 
हं० सं० १५५८-३० ए० भाग १५९ पृष्ठ ११२ | महाराज 
महेन्द्रपालदेव का दिघवा दुर्बौंकी मैं दानपत्र नो महोदय ( कन्नोज 
में दिया गया था | ः 
महाराज देवशक्ति; उसका पुत्र, भयिकादेवी से, महाराज बत्सराज 
उसका पुत्र, सुन्दरीदेवी से, महाराज नागभट्ट, उसका पृत्र ईंसटदेवी से, 
महाराज रामभद्ठ, उसका पुत्र अप्पादेवी से महाराज भोज प्रथम, उसका 
पुत्र, चन्द्रभद्लारिकादेवी से, महाराज महेन्द्रपाछ॒ [ उपनाम भाक ! ] 
(९१६९ ) 
ह० सं० १९८४-३० ९० भाग २६ पृष्ठ २९ | किसी विग्रह(?) 
के राजत्वकाल का पंजाब में शिलालेख । 
(५६६ ) 
हूं? स० २१८८-३० ए० भाग १५ ४ १४० | महाराज 
विनायकपालदेव का बड़ाल एशियाटिक सोसायटी में दानवत्र नो 
महोदय ( कन्नोज ) में दिया गया था | 
.. महेन्द्रपाऊ तक की वंशावली संझुया ९६४ मैं, उसका पुत्र, 
देहनागादेवी से, महाराज भोज द्वितीय, उसका भाई, अर्थात्‌ महीदेवी से 
महेन्द्रपाल का पुत्र, महाराज विन्ययकपाल [ उपनाम हर्ष ! ] 
(९६७ ) 
ह० स० २१८-३० ए० भाग २६ पृष्ठ ३१---खजराहो. की; 
मृति का शिलालेख | 
(९६८ ) 
ह० सं० २७६-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १८६। कन्नौज के 
महाराजाधिराज रामभद्रदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिरान भोजदेव के 
राजलकाल का पेहेवा ( पेहोआ ) में शिछ्ालेख | 
६९६९ ) 
ह० सं० ५६४-( वा ६६२ १ )-३० ९० भाग २६ पृष्ठ २३ 


( ऐ॥ै१६ ) 


तथा आ० स० इ० भाग १४ पृष्ठ 92 । पंजौर के एक शिलालेख 


की नोटिस | 








शक 
(९ ) हे संवत्‌ के बिना समय के शिलालेख । 
( ५७० ) ्ि 
गु० इ० पृष्ठ ११२। महाराजाधिरान हर्षवर्धन का पोनपत में 
ताम्रपत्र । क्‍ 
वंशावकी संझ्या ५४९ में दी है। 
(९७१ ) 
ए० ३० भाग १ पृष्ठ १८०। कुदारकोठ ( गबीधुमत, अब 
कखनऊ म्यूजियम ) का शिलालेख जिसमें हरिदक्त ( जिसने कनौज के 
प्रतापी हषे द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी ) के पृत्र हरिवर्मन ( मम्म ) 
द्वारा, उसके पुत्र तक्षदृत्त के स्मरणार्थ, एक भवन के बनाने का बणेन 
है । इसे वामन के पुत्र भद्र ने सद्डुल्ित किया था | 
(५७२ ) 
गु० ३० पृष्ठ २०२ | मगघ के गुप्तवंश के आदियसेन, उस- 
की माता श्रीमती तथा उसकी पत्नी कोणदेवी का अफसड में शिलालेख 
कृष्णगुप्त, उप्तका पुत्र हषेगुप्त। उसका पूत्र जीवितगुप्त प्रथम, 
उसका पुत्र कुमारगुप्त (जिसने [मौखरि] इशानवर्मन से युद्ध किया था ) 
उम्तका पुत्र दामोररगुप्त (जो युद्ध में मीखरि से मारा गया ), उसका 
पुत्र महासेजगुप्त ( जिसने सुस्थितवर्मम को परानित किया ) , उसका 
पुत्र माधवगुप्त ( जो कन्नीज के हर्ष का समकाकीन था ) , उप्तका पृत्र 
आटियपसेन । 
( ९७३ ) 
गु० इ० पृष्ठ ११२। मागध के गुप्तबंश के महाराजाधिराज 
आदियसेनदेव और उसकी पत्नी कोणदेवी का मन्दार की पहाडीपर 
शिलालेख | 


( ६९१७ ) 
( ९७४ ) 
गु० इ० पृष्ठ २१९। मगध के गुप्तवंश के महाराजाधिराज 
जीवितगुप्नदेव द्वितीय का दओबरणाक में शिलालेख नो गोमातिकोइ्क 
में दिया गया था | 
माधवगुप्त, उसका पुत्र, श्रीमती से , आदित्यसेन, उसका पृत्र, 
कोणदेवी से , महाराजाधिराज देवगुप्त , उसका पुत्र, कमलादेवी से , 
महाराजाधिराज विष्णुगुप्त , उसका पुत्र, इज्जादेवी से, महाराजाधिराज 
जीवितग॒प्त द्वितीय । इस शिलालेख में बालादित्य, शर्वबर्मन और अवन्ति- 
वर्मन का पूर्वभूत राजाओं की भांति वर्णन है | 
(९७५ ) 
गु० ३० पृष्ठ १९९ | मुखखंश के ईश्वरवर्मन का जौनपुर में 
खण्डित शिलालेख | 


५ 9 
गु० इ० पृष्ठ २१२०। ह पल अल शर्वेबर्भन का 
अशीरगढ़ में ताम्रपत्र । 
महाराज हरिवर्मन, उसका पुत्र, जयस्वामिनी से, महाराज आदिल- 
वन, उसका पुत्र, हर्षगुप्ता से, महाराज इंश्वरबमन, उसका पुत्र उपगु॒प्ता 
से, महारानाधिराज इंशानवर्मन उसका पुत्र, लक्ष्मीवती से, महाराजाधियाज 
शर्व॑तर्मन | 
( ५६७७ ) 
गु० इ० पृष्ठ २२२। शार्दूल के पुत्र मौखरि अनन्तवर्मन का 
बराबर पहाड़ी के गुहा में शिलालेख । 
, 
गु० ३० पृष्ठ १२४ तथा २२७ । यज्ञवर्मन के पुत्र शार्टूलवर्मन 
के पुत्र मौखरि अबन्तवर्भन का नागार्जुनी पहाड़ी की गुहा में शिलालेख। 
(९७९ ) 
इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७३। ज़िष्णुग॒प्त का काटमाण्जु में 


( शृृ८ष ) 
खण्डित शिलालेख । इसमें लिब्छतविवश के भद्गरक महाराज ध्रवदेव 
का वर्णन है जो मानगृह में रहते थे । 
(९८० ) 
इ० ९० भाग९ पृष्ठ १७४ । जिष्णुगुप्त के राजत्॒वकाल का 
काटमाण्डु में खण्डित शिलालेख | 





“2 
( १० ) नेवार संवत के शिलालेख । 
( ९८१ ) 
ने० सं० २०३-प्रो० बे” ज० पृष्ठ ८० । यशोदेव के पुत्र 
वाणदेव का ( काटमाण्डु के निकट ) लाल्तिपतन की सृत्ति का 
शिलालेख | द 





( ५८२ ) 
ने० सं० २८००९-प्रो० बे० ज० प्ठ ८११। राजाधिराज मान- 
देव के राजत्वकाल का बरंटोल ( काटमाण्डु ) में शिलालेख | 
क्‍ ( ९८३ ) 
ने० सं० ५१२-प्रों० बे” ज० पृष्ठ ८३ | महाराजाधिराज 
जयस्थिति राजमछ॒देव के राजलकाल का ( काटमाण्डु के निकट ) 
लालितपत्तन में शिलालेख । 
( ९८४ ) 
ने० सं० ५३२३-३० ९० भाग ९ पृष्ठ १८३ । महाराजाधिराज 
जय जोतिमल्ुंदेव का काटमाण्डु में शिलालेख । 
सूर्यवंशी स्थितिमक्ल ने राजछ देवी से विवाह किया; उनके पुत्र 
जयघर्ममलल, जयजोतिमछ ( जिसने संसार देवी से विवाह किया ) और 
जयकीर्तिमलछ्ठ | इस शिलालेख में जयजोतिमल्ठ के दामाद जय भेरव 
९ जीवरक्षा के पाते ) और जय जोतैमल्ल के पत्र यक्षमकक ( भक्तापुरी 


( ११६ ) 


के अधिपति ) और दूसरे ( ! ) पृत्र जयन्तराज ( जो कि जयलक्ष्मी' का 
पुत्र और जयलक्ष्मी का पति (?) वर्णन किया गया है) का उल्लेख है। 
(९८५ ) 

ने० सं० ७५७ | इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १८४ । सिद्धिनासिह 
मछ का ( काटमाण्डु के निकट ) ललित पट्टन में शिलालेख । 

राजा हरितिह; उस के वंश में महेन्द्रमल; उसका पुत्र शिवसिह; 
उसका पुत्र हरिहर सिंह जिसने लालमती से विवाह किया, उनका पुत्र 
सिद्धिनुसिहमल | 


। (६८६ ) 
ने० सं० ७६९ । इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १८८ । प्रताप 


( जय प्रताप मछ देव ) का काटमाण्डु में शिलाल्ख | 

सूर्यवशी रामचन्द्र के वेश में नान्यंदेव, उसका पुत्र गड्डंदेव, उसका 
न॒सिह, उसका पुत्र रामसिंह, उसका पुत्र शक्तिसिह, उसका पुत्र भूपाल 
सिंह, उसका पुत्र हरसिह उसके वंश में यक्षमक्क, उसका पुत्र रत्नमल्ल, 
उसका पुत्र सूरयमकछ, उसका पुत्र अमस्मकछ, उसका पृत्र महेन्द्रमल्ल, 
उसका पुत्र शिवरसिह, उसका पुत्र लक्ष्मीन॒सिंह, उसका पृत्र प्रताप 
(जिसने सिद्धिनर्सिहमस्ल तथा औरों का पराजित किया ) जिसने रुपमती 
( जो प्राणनारायण की बहिन और नारायण के पौन्र तथा लक्ष्मीनारायण 
के पुत्र बार नारायण की कन्या थी ) और राजमती से विवाह किया | 

जी , 

ने० स० ७७७-ह० ए० भाग ९ पृष्ठ १८९ | महाराजाघिराज 
जय प्रतापमलछ देव का काटमाण्डु में शिलालेख जिसे स्वयम उन्हींनें 
सट्डालित किया था ॥ 

सूयवेशी रामचन्द्र के पुत्र लव के वंश में हारोसिंह हुआ ( जिसने 
मिथिला में तालाब खोदवाए तथा नेपाल बसाया ) , उसका पुत्र यक्ष- 
महल, उसका पुत्र स्नमसल, उसका पुत्र सूर्यमहल, उसका पुत्र नरन्‍द्र- 


( १५० ) 


मतल, उसका पुत्र महीन्द्रमल्ठ, उसका पुत्र शिवसिंह, उसका पुत्र 
हरिहरासह, उसका पुत्र लक्ष्मीनरासंह, उसका पूत्र प्रतापमह्ल । 
( ९८८ ) 
ने० सं० 9७९२-३० ९० भांग ९ पृष्ठ १९३॥। राजा श्रीनि- 
वास का ( काटमाण्डु के निकट ) बड़मती में शिलालेख | 
( ९८९ ) 
ने० सं० ८१०-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १९१॥। राजा भूपाले- 
न्द्रमल्ठ की माता रानी रिद्धिलक्ष्मी का काटमाण्दु में शिलालेख । 
( ९९० ) 
ने० सं० ८४३-३० ए० भाग ९ पृष्ट १९२ । राज कुमारी 
योगमति का ( काठमाण्डु के निकट ) लकितपत्तन में शिलाकेख नि- 
समें उसके पुत्र छोक प्रकाश के स्मरणार्थ एक मन्दिर निर्माण करवाने 
का उल्लेख है। 
लक्ितपत्तन के सिद्धिनसिंहमस्ल, उसका पुत्र श्रीनिवास, उसका 
पुत्र योगनरेन्द्रमत्क, उसकी पुत्री योगमती, उसका पुत्र लोक प्रकाश ॥ 


हा 9... मे >>)... स्वरीपहकमाक 


(११ ) लोकिक संवव शास्त्र संवत बुद्ध के निर्वाण 
के सवत्‌ लक्ष्मणसेन संवत्‌ सिंह संवत्‌ हिज़ा 
संवत्‌ बड़ाली संन ओर इलाही संवव 
के शिलालेख । 


हि (९९१ ) 

लो० सं० ८० ए० ३० भाग १ पृष्ठ १०४ । तगते (जालन्धर) 
के राजा जयचन्द्र के शाजवकाल का तथा कीरगाम के राजनक 
लक्ष्मण चन्द्र के समय का वैजनाथ में शिलालेख | इसे भड्डक के पुत्र 
राम ने सड्ड|कित किया | 


(५९२ ) 
लो" सं० ३०-५० ३० भाग १ पृष्ठ १२०। सूरि अभयचन्द्र 
था गच्छ राजकल के और लोगो का कांगडा बाजार की जैनमूर्ति का 
शिलाल्ख | 
( ५९३ ) 
लो० स॑० ६ -ए० इ० भाग ! प्रष्ठ १९२ । कांगड़ा का 
शिलाडख ( जिपमे राखचैनन्य का भवानीज्यात्ममुखी स्तोत्र है ) 
जो मवचन्द्र के पुत्र कमंचन्द्र के पुत्र | तगते के ] राजा संसारचन्द्र के 
राजत्काल म॑ लगाया गया था । 
( ९५९४ ) 
लो० सं? ६०-जी० डी० मो० गे० भाग ४० पृष्ठ ९ । 
महम्मद शाह ( मुहम्मद शाह ) के राजतल्वकाल के हरिपबेत के स्मारक पढे 
की नोटिस । 
( ५९५ ) 
शा० सं० ३६-चम्पा के एक शिलालेख की नोटिम्त । 
६ आह 
शा० सं? ३४ और ३६ | महाराजाधिराज ओऔैसिहदेव (? ) 
के चम्बा म॑ एक तामपत्र की नोटिस । 
( १९७ ) 
बु० स॑० १८१३-३० ०० भाग १० पृष्ठ ३४२। कमादेश के 
जयतप्नापह के पीत्र तथा कामदेत्रतिह के पुत्र पुरुशेत्तम/पह का 
गया में शिलालेव | इस नन्दीजंश के बामुदेव के पौत्र तथा जीवनाग 
के पुत्र मज्जनन्दिन ने सड्गलेत किया । 


ही 
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इस शिलालेख में सपादलक्ष पत्रत के राजा अशोकवद्ध, जितके 
अधीतस्थ पुरुषोत्तम सिह था, तथा गया के एक सदार छिन्द का 
ब्रणन ६ । 

श्द्द 


( १२१२ ) 


( ९९८) 
ल० सं० ५१२१-ज० ब० ०० सो० भाग १६ पृष्ठ ३५८ तथा 
सर ए० कनिधम की महाबोषि पुस्तक | महाराज अशोकवल्॒देव का 
बुढ गया में शिलालख | 
( ९९९ ) 
ल० सं० 9४-३० ०० भाग १० पृष्ठ ३४६ । सपादलक्ष 
पर्वत के खस राजाओं के अधिराज राजाधिराज अश्ञोकयछदेव के 
सबसे छोटे भाई दशरथ के एक अधीनस्थ राजा का बुद्ध गया में 
शिलालेख | 
( ६०० ) 
ल० सं० २०३-३०:ए० भाग १४ पृष्ठ १९० तथा प्रो ० ब० 
ए० सो ० १८९५ | [ मिथिला के |] देवशिद्द के पुत्र महाराजाबिराज 
शिवशिहदेव का बिहार ( दरमगा ) में ( संदिग्ध ! ) दानपत्र जिस 
में कवि विद्यापाति को एक दान देने का वर्णन है जे। गजस्थपुर में दिया 
गया था। 
( ६०१ ) 
सि० सं० १२-चौटक्य कुपारश्पाल के राजकाल का गुहिल 
वेश के कुछ लोगों का माडुगल ( माड़ुन्लपुर ) में शिलालेग् । 
(६०२) 
सि० स॑० ५ ८-ए० रि० बा० प्रे० । गिरनार की मर्ति का 
शिलालेग्व | 


_अल्कप+मन्‍्कलानन 


( ६०३ ) 
लि? स॑० ६०-चोल॒क्य कुमारपाल के समय का जुनागढ़ में 
खण्डित शिलालेख | 
(६०४ ) 
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( १२३ ) 


नम्बर १७ | चैलक्य महाराजाधिराज भीमदेव [ द्वितीय ? ] का बाम्बे 
एशियाटिक सोसायर्टी में दानपत्र जो अणहिल पाठक में दिया गया था | 
(६०९ ) 
सि० सं० ९६-चौलक्य महाराजाधिरान भीमदेव द्वितीय के 
राजकाल का रायल एश्रियाटिक सोसायटी में दानपत्र | 
(६०६ ) 
स० स० १७१-च।लक्य ( वाघला ) महाराजाधिराज अजनदेबव 
फे राजकाल का वेरावल में शिलालेख | 
(६०७ ) 
मः स० ६६२-चाटक्य (बाधला ) महाराजाधिराण अरजनदेव 
के राजकाल का वरावल में शिलालेख | 
( ६०८ ) 
सन्‌ ८०७ ( ; )- मिथिला के ] देवसेह के पत्र म राजा- 
विराज शिवलसिहदेव का बिहार ( दरमभद्ुग ) में ( संदिग्ध ? ) दानपत्र 
जिसमे एक दान का वणन है जे कब्रि विद्यापति को दिया गया था | 
( ६०९ ) 
अछ्लाई ( इलाही ) सं ४१-अणहिल्साड़ में बाड़ीपुर- 
पागवेनाथ के मन्दिर का शिलालेख | 


( १२ ) बिना समय के शिलालेख जिनका ऊपर 
वर्णन नहीं हुआ है। 
( ६१० ) 
गु० इ० पृष्ठ २५ २-योधेय वंश के एक महाराज महासेनापाति 
है, जिनका नाम नष्ट हो गया है, विजयगढ़ ( मरतपुर, राजपुतान। ) 
में खीण्डत शिलालेख | 


( १२४७ ) 
( ६११ ) 


३० ए० भाग १० पृष्ठ ३४ तथा आ० स० इ० भाग २३०। 
शरसेन वेश के कुछ राजकुमारों का कामा वा कामबन ( भरतपुर, 
राजपुताना ) में एक खण्डित स्तृूप पर शिलालेख | फक्क ने देयिका 
से बित्राह कया; उनका पुत्र कुलभट जिसने द्वाड़ेणी से बिवाह किया; 
उनका पुत्र अजित जिसने अप्सर;प्रिया से बिवाह किया; उनका पत्र 
दुर्गंभट जिसने वच्छुछिका से बिवाह किया; उनका पूत्र दुर्गंदामन 
जिसन वच्छिका से ब्िवाह किया; उनका पृत्र देवराज जिसने यक्ञिका 
से ब्रिव्राह किया; उनका पत्र वत्सदामन | 

(६१२ ) 

गु० इ० प४ २८३। नागनट्ट के पुत्र महाराज महेश्वरनाग 
का लाहीर में तामपत्र । 

( ६१३ ) 

गु० ३० पृष्ठ २७० | तुशाम ( पज्जाब में ) की पहाड़ी पर 
शिलालेख जिसमें आचारय सोम्रत्रात का विष्णु भगवान के निमित्त दो 
कुण्ड तथा एक गृह बनवाने का वणन हैं । 

( ६१४ ) 

गु० इ० पृष्ठ २८८ । महासामन्त महाराज समुद्रसिेन का निर- 
मण्ड ( पञ्जाब में ) में दानपत्र । 

महात्तामन्त महाराज वरुणसेन; उसका पूत्र प्रबालिका से, महा- 
सतामन्‍त महाराज सञ्जयसेन ; उसका पुत्र, शिखरख्रामिनी से, महासा- 
मनन्‍्त महाराज रविषेण ; उसका पुत्र, मिहिस्लक्ष्ती से, महासामन्त महा- 
राज प्मृद्रतन | इस शिलालेख में महाराज शर्मवर्मन का भी पृर्वभूत 
राजा की भांति, वर्णन हैं । 

(६१९ ) 


इ० ए० भाग ५७ पृष्ठ ११-महाराजाधिराज सालवाहनदेव ( जिन्हे 


( १२५५ ) 


| 


साहसाडु, निष्पड्मछ, मटमट सिंह और करिवर्ष भी कहत हैं और जा 
पीषण के साहिलदेब के वंश में अर्थात्‌ सर्यबंश में हुए थ ) और उनकी 
रानी रदहदित्री के पुत्र महाराघिरान सोमवमदेव का तथा उनके उत्त- 
राधिकारी आसटदेव का चम्बा ( पश्जाब में ) में दानपत्र जा चण- 
पका में दिया गया था । 

( ६१६ ) 

दू० ए० भाग १७ पृष्ठ १० । महाराजाबिराज माणिक्यवर्भन 
के उत्तराधिकारी महाराज भोटवर्मदेव का चम्बा ( पज्जाब में ) में 
दानपत्र जो चणपका में दिया गया था | 

(६१४७ ) 

आ«6 स० इ० भाग १४ पृष्ठ ११ १--आदित्यबर्मदेव के प्रपीत्र 
बलवमंदब के पीत्र तथा दिवाकखभदेव के पृत्र महाराजाधिराज मेरुवर्मन 
का वर्तावर ( पज्जाब में ) का मत का शिलाल्ख | 

( ६१८) 

गु० इ० पृष्ठ २६० | पहादपुर ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के गाजीपुर 
जिले में, अब बनारस कालिज ) के कुछ नष्ट स्तप का शिलालेख जिम 
में राजा ( / ) शिशुपाल का तथा पार्थिव (  ) का नाम है । 

(६१९ ) 

गु० इ० पृष्ठ २७१ । देओरिया ( पाश्चमोत्तर प्रदेश के इला- 
हाबाद जिले में, अब लखनऊ म्यूजियम ) की मृर्ति का शिलालेख जिस 
में शाक्य योगी वोधिवमन द्वारा बुछ की मति के दान दिए जान का 
वर्णन उस मूर्ति के नीचे खुदा हैं । 

( ६२० ) 


हे 


गु० इ० पृष्ठ २८१ । सारनाथ ( बनारस के निकट, अब कल- 


का + 


कत्ता म्युजपम ) का शिलालेख जिसमें लिखा है कि वेरचित्र जिन 


( शर४ ) 
बुद्ध के जीवन के दृश्य खुंद हैँ और जितके नीचे यह लेख है भिक्षुक 
हारेगुप्त की आज्ञा से खोदा गया था | 
2) 
गु० इ० पृष्ठ २७२ | कसिआ ( गोरखपुर जिले में ) की मृर्ति 
का शिलालेख जिसमें महाविहारामिन हरिबल द्वारा उस मूर्ति का 
वर्णन है । 
६) 
ए० इृ० भाग १ प्रष्ठ १२ | लक्खामण्डरू ( जोनसार बावर जिले 
में मढ़ा में ) का शिलालेख जिप्तमें सिघपुर के राजत्रश को राजकुमारी 
ईइवरा का अपन मतपति चन्द्रगुप्न के, जा कि जालून्धर के किसी 
राजा का एक लड़का था, निमित्त एक शिवालय समपंण करने का 
उल्लेख है । इसे भट्ट क्षेमशित्र के पीत्र तथा भट्ट स्कन्द के पुत्र भट्ट 
वसुदेव ने सद्डूलित किया । 
सिंघपुर के यदुवशी राजाओं में सेनवर्मेन हुआ ; उसका पुत्र आ- 
येवर्मन ; उसका पृत्र दत्तत्रमंन; उमस्तका पुत्र प्रदीप्तर्मेन ; उसका पृत्र 
ईश्वरव्मन ; उसका पुत्र बुद्धेवर्मन ; उसका पुत्र सिघवमन ; उद्तका पृत्र 
जलबमन ; उकसा पत्र यज्ञमन; उसका पुत्र अचल्वमंन-समरघडडस्ल ; 
उप्तका पुत्र दिवाकर वर्मन-महिद्ठल ; उसका छोटाभाई भास्कर [ वर्मन ] 
रिपुघ््ठल जिसने कपिलधन की पुत्री जयावर्ली से विवाह किया; 
उनकी पुत्री इश्वरा जिसने जाल-बव के राजा कं पृत्र चन्द्रगुप्त से 
विवाह किया | 
( ६२३ ) 
इ० गु० पृष्ठ २८५ | काशी (? ) के वालादित्य ओर घ्रवला 
के पुत्र राजा प्रकटादिय का सारनाथ ( बनारस के निक्रट, अब 
कलकत्ता म्यूजियम ? ) भ॑ खण्डित वरेध्णत्र शिलाल्ख ) | इस शिलालेख 
म॑ एक और बालादित्य का वर्णन है । 


इ० ए० भाग २० पृष्ठ १२४ । महासामन्त पाण्डुवर्मदेव के 
उत्तराधिकारी, महासामन्त बलवगदेव का लखनऊ म्यूजियम में दान- 
त्रप जो ब्हदग्रह में दिया गया था । 
कु, 
प्रो" बा० ए० सो ०१८७७ प्ठ ७३२ तथा इ० ए० भाग २५ पृष्ठ 
१७८ | महाराजाघिरान ऊजडितमर देव का पाण्डुकेश्वर ( कमर्ऊं 
जिले में ) दानपत्र जो कार्त्तेकयपुर में दिया गया था । 
निम्बर ; उसका पत्र, नाइादवी से, महाराजाधिराज इश्टगण ; उसका 
पत्र, विगादेत्री से महाराजाधिर॒ज ललितशर जिसने सामेदेवी से विवाह 
किया | 
( ६२६ 2) 
इू० ए० भाग २१ पृष्ठ १७०, ए० रि० भाग ९ पृष्ठ ४०६ 
तथा को ० मि० ०० भाग २ पृष्ठ २४७ | विजयपुर के घम्मादित्य के 
पत्र जयादिय के समय का गारवपुर ( अब बंगाल एशियाटिक 
सोसायटी में ) दानपत्र जिसभ॑ उम्तके मन्‍्त्री सामन्‍त क्ृतकाीर्ति के पुत्र 


भडोली के दान का उलछख हं | इसे कायस्थ नागदत्त तथा उसके 


जा ( 


छोटे भाइ विद्यादत्त ने सकड्डनलेत किया | 
। 
ए० इ० भाग १ पृष्ठ ६४ । गट्कूट लखणपाल के राजत्व- 
काल का वदाऊं ( अब हुखनऊ म्यूजियम में ) शिलालेख | इसे सेमेश्वर 
के पीत्र तथा गड्डाधर के पुत्र गाविन्दचन्द्र ने सकलित किया (? ) 
पञ्चाल देश में बोदामयृत में, जहां राष्ट्रकूट वंश के राजा राज 
करते थे, पहिला राजा (नरेन्द्र) चन्द्रथा ; उसका पत्र विग्रहपाल ; उसका 
पुत्र भुत्रनपाल; उसका पुत्र गोपाल; उसके पुत्र त्रिमृंबन [पाल ] , 


मदतपाऊछ और देजपगारू; देवपाल का पुत्र भीमपाल ; उसका पृत्र सर- 
पाठ; उप्तका पृत्र अमतपाल; उसका छोटा भाई लखणपाल | इस शिल्ा- 
लब में शव यागी वर्मशित्र ( जिसका पुर्ब नित्रास अणहिल पाटक 
में था ) , मृति गण और ईशान शिव ( जो हरियाण देश में सिह 
पड़ी के निव्राती वसानण का सबसे बड़ा पुत्र था ) का भी वर्णन है 
( ६२८ ) 
३० ९० भाग १६ ४४ ९९ | महाराज रुद्रदास का | ५२ 
( खान्देश में ) खण्डित दानपत्र । 
५ 
ज० बा० ०० सा० भाग १६ प्ृ.० ९ ० | राजा मानाडू के प्रपात्र 
देवराज के पोत्र तथा भविष्य के पत्र सप्रकूट आई; भमन्यु का दानपत्र 
जिसमें एक दान का, जो ( किसी जपभिह के सामने जा कि कोइ हरि 
बत्स का दण्डप्रणता वणन किया गया ह ) मानपुर में दिया गया था, 
वर्णन ६ । 
( ६5३3० ) 
आ० सा» बे० इ० भाग 9 प्रष्ठ १३३ | अजण्टा का कुछ 
नट शिटाडझेख जिममें बौद्ध योगी बरद्धतद्र का एक गूठ्ा में मीन्‍्दर 
बनवाने का वणन है | इस शिलालेव में राजा अव्मक के मंत्री भव्वि 
राज और देंबराज का तथा योगी स्थविर अचल का भी वर्णन है | 
( ६११ ) 
गण इ० प्ृठ ९६८० ॥। नाज्चा (€ भपाल राज्य भे ) के खणग्डित 
स्‍तप का शिलाडेग्व | ऐसा जान पडता यम गाहर लिहब्रल के 
पत्र विहासखामन हूद् .....क इस स्तप को दान करने का वर्णन है । 
(६5) 
गु० ३० पृष्ठ १९३ | आरहइू ( मध्यप्रदेश में, अब नागपुर 
म्यजेय॥ ) में महा जनगज का दानपत्र जो शरभपुर मे दया गया थ।। 


न 


( १२५९ ) 


( शशेरे ) 
ग० इ० पृष्ठ १९७ | महा-सुदेवराज का रायपुर ( मध्यप्रदेश 
में, अब नागपर म्युजियम ) में दानपत्र जो शरभपुर में दिया गया था । 
(६३४ ) 
ज० ब० ०० घसतो० भाग ३५ पृष्ठ १९६ । महा सुदेवराज 
के सम्बलपुर ( मध्यप्रदेश में ) में प्रथम और द्वितीय दानपत्र जो शरभ- 
पुर में दिए गएथे । 
( ६१५ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग १७ पृष्ठ ६९ । उदयपुर ( खालियर ) 
का शिलालेख जिसमें सर्य की स्तुति है । 
( ६२६ ) 
आ० स० इ० भाग २१॥ कालज्जर की पहाड़ी पर शिलालेख | 
इसमें पाण्डव वेश के एक राजा उदयन का वर्णन है । 
(६२४७ ) 
ए० इ० भाग ४ पृष्ठ २६५७ | नागपुर म्यूजियम के एक ख॑ण्डित 
शिलालेख की नोटिस, जिसका एक लीथोग्राफ तथा अनुवाद ज० बा० 
ए० सो० भाग १ पृष्ठ १५१ में दिया हैं । इस शिलालेख में पहिले 
एक राजा सू्यघोष का उलेख है; उसके बहुत पीछे पाण्डव वेश के 
उदयन हुए; उसके चार पुत्र थे जिसमें सब से बड़ा इन्द्रबल (१!) 
और सब से छोठा भावदेव था जिन्हें रण के सारन और चिन्तादुग भी 
कहते हैं | इसे भास्कर भट्ट ने सड्डलित किया | 
( ६२१८ ) 
गु० ३० पृष्ठ २९४ । पाण्डु वश के इन्द्रबल के पुत्र नन्नदेव के 
पत्र कोसलाविपांते राजा तिबरदेव ( महाशिवातिबरराज ) का राजिम 
( मध्य प्रदेश में ) में दानपत्र जो श्रीपुर में दिया गया था। 
१9 


( १३० ) 
( ६२९ ) 

३० ए० भाग १८ पृष्ठ १७९ तथा आ० घसत० इ० भाग !७ | 
शिवगुप्त-बालजुन के समय का पिरपुर ( श्रीपुर, मध्य प्रदेश में ) 
शिलालेख | इते देवनन्दिन के पुत्र कृष्णनीन्‍्दन ने संकलित क्रिया । 

सूये वंश में राजा उदयन; उसका पुत्र इन्द्रवल; उसका पुत्र 
ननदेव ( ननेश्वर ); उसका पुत्र चन्द्रगुत; उसका पृत्र दृषगुप्त ; 
उप्तका पुत्र शिवरगुप्त-बालाजुन | द 

( ६४० ) 

ग॒ु० इ० पृष्ठ २३० | वाकाटकस ( वेश ) के महाराज प्रथि- 
विषेण तथा उशके सामन्त व्याप्रदेव का नर्चने-की-तलाई ( मध्य 
प्रदेश के बुन्देलखण्ड में ) वाला शिलालेख । 

(६४१) 

गु० इ० पृष्ठ २३६ | वाकाटक महाराज प्ररवसेन द्वितीय 
का चम्मक ( बरार के पूर्ब में ) में दानपत्र जिसमें एक दान का 
वन है जो शत्र॒ुध्नराज के पुत्र कोण्डराज की प्राथना पर प्रवरपुर में दिया 
गया था । 

वाकाटक वंश के महाराज प्रवससेन [ प्रथम ] ; उसका पौतन्र- 

गोतमी का पूत्र और भाराशिवस के महाराज भवनाग की पुत्री का पुत्र- 
महाराज रुद्रसेन [ प्रथम ]; उसका पुत्र महाराज पृथिवरीसेन; उसका पृत्र 
महाराज रुद्रसेन [ द्वितीय ]; उसका पुत्र ( महाराजाबिराज देबगुप्त की 
पुत्री प्रभावतिगुप्ता से ) महाराज प्रवस्सेन [ द्वितीय ] । 

(६४२ ) 

गु० इ० पृष्ठ २४७५ | वाकाटक महाराज प्रवरसन द्वितीय 
का सित्रनी (मध्य प्रदेश में ) का दानपत्र। वेशावर्ली सेख्या ६४ १ में। 

( ६४३ ) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ २६० । वाकाटक महाराज प्रवरसेन 


( १३१ ) 


द्वितीय का दुदिअ ( मध्य प्रदेश में ) का दान पत्र जो प्रवरपुर में दिया 
गया था । 
( ६४४ ) 
आ० स० बे० इ० भाग ४ पृष्ठ १२४ | अजण्टा का खण्डित 
वाकाटक शिलालेख जिपतमें राजा विन्यशक्ति प्रव॒स्तेन [ प्रथम ] , 
रुद्रसेन [ प्रथम | , [प्]थित्री [ सेन |, प्रब॒स्सन [ ह्िताय | , देवसेन 
और हरिसिन तथा मन्त्री हौस्‍्तमोज और वराहदेव (?) का उल्लेख है । 
( ६४५ ) 
आ० स० बे० इ० भाग ४ पृष्ठ १३८। अजण्टा घटोत्कच के 
गुृहा का शिलालेख | इसमें (वल्लरब्राह्मण जाति के ) हस्तिभोज का, जो 
कि वाकाटक राजा देवसेन का मंत्री था, वंशावकी दी है । 
(६५६ ) 
आ० स० थे० इ० भाग ४ पृष्ठ १२९ । वाकाटकों (!) के 
अधीनस्थ एक राज्यवंश का अजण्टा में ख॑ण्डित शिलालेख । इसमें 
धृतराष्ट्र, हरिसाम्ब, शोरिसाम्ब, उपन्द्रगुप्त, काच [ प्रथम ], मिक्षुदास, 
नीलदास, काच [ द्विताय |, कृष्णदास, तथा रविसाम्ब; और [ बा- 
काटक ! ] दरिषेण का उलख है । 
( ६४७ ) 
गु० इ० पृष्ठ २८० । कलकत्ता म्यजियम की ख॑ण्डत मूर्ति 
का शिलालेख जिसमें शाक्य योगी धमेदास का बुद्ध की मार्त के, मिसके 
पाद पर यह खुदा हुआ है दान का वण॑न है । 
(६४८) 
गु० इ० पृष्ठ २८२ । बोध-गया ( अब कलकत्ता स्यृजियम ) 
की मर्ति का शिलालेख जिसंम तिष्याम तीर्थ के दो शाक्य योगी धर्म 
गुप्त और धंष्टसेन के बुद्ध की मृत के, जिसके पाद पर यह खुदा हुआ 
है, दान करने का वर्णन हैं । 


( १३२ ) 
( ६४९ ) 


गु० इ० पृष्ठ २८३। महासामन्त शशांकदेव की रोहतासगढ़ 
( बड़ाल में ) में मोहर का सांचा | 
( ६९० ) 
ए० इ० भाग २ पष्ठ ३४९५ । उदयमानदेव का दुधपनी 
( बड़ाल में ) की पहाड़ी पर शिलालेख । इसमें मगध के एक राजा 
आदिसिह का तथा उसके तीन भाई उदयमान, श्रीष्येैतमान और आनि- 
तमान का, जो पहिले अयोध्या के ब्यापारी थे और तीन आम भृमर शास्मलि, 
नभृतिषण्डक, और छिड्डल के राजा बनाए गए थे, वर्णन ६ । 
(६९१ ) 
प्रोग ब० ए० सो० १८९० पृष्ठ १९२ | एक शिलाल्ख णो 
मुदगलाश्रम, कष्टहरागि-घाट, मुंगेर में मिछा था। इसमें एक- राजा . 
भगीरथ का वर्णन है । 
(६५९२ ) 
रा० मि० बु० ग० पृष्ठ १९५॥। नज्न-गुणावकछोक के पुत्र 
कीपिराज के पूत्र राष्ट्रकूट तुड़-धर्मीवलोक का बोघ-गया ( अब कक- 
कत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख । 
( ६१३ ) है 
आ० स॒० इ० भाग १ तथा भाग ३ पृष्ठ १२० । महाराजाधिराज 
गोपाल के रानत्वकाल का नाढन्दा की मूर्ति का शिकारुख । 
( ६९४ ) 
सर ए० कनिधाम की महाबोधि । गोपालदेव के राजत्वकाछ का 
बोध गया की मूर्ति का शिलालेख | 
(५ ६५९९ ) 
प्रो० ब० ए० सो० १८८० पृष्ठ ८० तथा सर ए० कनिघाम 
की महाबोधि | धर्मपाछ् के राजत्वकाल का बोध-गया में शिलालेख । 


( १३३ ) 
(६१९६ ) 


ज० ब० ए० सां० भाग ६३ पृष्ठ ६५३ तथा ए० हु० भाग ४ 
८2 २४७ | महाराजाधिराज धर्मपालदेव का खालिमपर ( अब 
मगाल एशियाटक सोसायटी ) में दानपत्र जिसमें एक दान का वणन 
है जो महासामन्ताधिपाति नारायणवर्मन की प्रार्थना से पाटकीपूत्र में 
दिया गया था। 
दयित विष्णु ; उम्रका पुत्र वष्यट : उसका पुत्र गोपाल [ प्रथम ] 
'जसन भद्गराजा का छड़की देद देवी से विव्राह किया उनका पुत्र 
उमपाल | इस शिलालेख में युवराज त्रिभवनपाल का दत की भांति 
पणन है। इसाने नारायणब्मन की प्रार्थना धर्मपाल से कही थी । 
( ६९७ ) 
ए० रि० भाग १ पृष्ठ १२३ तथा २० ९० भाग २१ पृष्ठ २५४ । 
महाराजाविराज देववालदेव का मुगिर में दानपत्र जो मदगिरि 
दिया गया था | 
गोपाल [ प्रथम ]; उसका पुत्र धमगाल जिसने राष्ट्क्ड. परबल 
की युत्रा पणादवा ले ववत्राह किया : उनका पुत्र देवपाल | इस शि- 
छाठुख मे दृवपाल के पुत्र युवराज राज्यपाल का दतक की भांति वर्णन है| 
(६१८ ) 
२०९ ५० भाग १७ पृष्ठ ३०९ | राजा दवपाल के समय का 
पांस्रावा ( अब बिहार म्यूजियम ) में शिलालेख | 
( ६५९९ ) 


2? से ३० भाग ३। नारायणपालदेव के समय का गया 
में शिलालेख | 


(६६१० ) 
5० 3० भाग १६ इ8 ३०९ तथा ज० ब०ए० सो ० भाग ४७ | 


( २३४ ) 


महाराजाघिरान नारायणपालदेव का भागलपुर ( अब बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र नो मुदगिरि में दिया गया था | 
गोपाल [ प्रथम |; उसका पुत्र धर्मपाल ( जिसने इन्द्रराज आदि 
को पराजित करने के पीछे महोदय ( कनौज ) का राज्य चक्रायघ 
को दे दिया ) उप्तका छोटा भाई वाकूपाल ; उसका पूृत्र जयपाल ; 
बड़ा भाई देवपाछ; जयपाल का पूत्र विग्रहपाल [ प्रथम ] जिसने 
हयहय राजकुमारी लज्जा से विवाह किया ; उनका पुत्र नारायणपाल | 


(५ ६११) 
ए० इ० भाग २ पृष्ठ १६११। नारायणपाल के समय का 
बदाल स्‍्तूप पर शिलालेख | इसमें धम[पाल], देवपाल, शूरपाल, 
भर नारायणपाल का वर्णन है । 
( ३१२) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६१ पृष्ठ ८९। महाराजाधिराज मही- 
पालदेव का दिनाजपुर में दानपत्र जो विलास पुर (!) में दिय गया था। 
नारायणपाल देव तक की वेशावली संझ्मा ६६० में; उसका पृत्र 
राज्यपाल जिसने राष्ट्रकूट तुंग की पुत्री भाग्यंदवी से विवाह किया ;उनका 
पुत्र गोपाल [ द्वितीय ]; उप्तका पुत्र विग्नहपाल [द्वितीय ]; उसका पूत्र 
मईापाल | 
(१६३ ) 
आ० स० ३० भाग ३ पृष्ठ १९९ तथा ३० ९० भाग ६ 
पृष्ठ ११४ । महीपालदेव के राजत्वकाल का बोध-गया का शिलालेख | 
( ६६४ ) 
प्रो० ब० ए० सो० १८७९ पृष्ठ २२१ तथा आ० स॒० इ० 
भाग ३ | नयनपालदेव के राजलकाल का गया के कृष्णद्वारिका 
मान्देर का शिलालेख | | 


( १३५ ) 


इस शिलालेख में गशरद्क और विश्वादित्य का उल्लेख है । 
(१६९ ) 

६० ए० भाग १४ पृष्ठ १६६ तथा भाग २१ पृष्ठ १०० | 
महाराजाधिराज विग्रहपालदेव तृतीय का आडूगछी ( अब बड़ूगल 
एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र । 

महीपाल तक की वशावली संख्या ६६२ में; उसका पुत्र नय- 
पाल; उसका पुत्र बिग्रहपाल [ तृतीय |] 

( ६६३४) 

ए० इ० भाग २ पृष्ठ १५० । गौड़ के पाल कुमारपाल के 
अधीनस्थ, प्रागृज्योतिष के महाराजाधिराज वेद्यंदेव का कमौ्ी ( अब 
लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र । इसे मुरारि के पुत्र मनोरध ने सट्डू- 
लित किया था । 


शी छ _8०] 


सर्यवेश ( मिहिरस्य वशे ) में पालकुल के गौड़ के राजा विग्रह 
पाल [ तृतीय ? ]; उसका पुत्र रामपाल ( जिसन भीम और मिथिल 


ना मिला 


को मारा ) और उसका पुत्र कुमारपाल; उनके मंत्री योगदेव, उसका 
पुत्र बोघिंदेव और उसका पुत्र वैद्यदेव जिसे कुमारपाल ने तिड़देव के 
स्थान पर पूर्वींय देश पर शासन करने के लिये नियत किया था । 
अब, 
आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १२५ । मदनपालदेव के राज- 
त्वकाल का जयनगर की मूर्ति का शिलालेख । 
( ६६८ ) 
इ०ए० भाग १६ पृष्ठ ६४ । गया के झ्वद्रक के पीत्र तथा विश्वरूप 
के पुत्र राजा ( नरेन्द्र ) यज्ञपाल का गया में शिलालेख | इसे आ- 
गिम्राम वश के मुरारि ने सद्भृगलेत किया । 


( ६६९ ) ़ 
९० ३० भाग १ पृष्ठ ३०७ | विजयसेन का देओपर ( बगाल 


जा 


( रै३द ) 


के राजप्ताही जिले में, अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख । इसे 
उमापतिघर ने सड्डालित किया और मनदाप्त के पोत्र तथा बृहस्पति के 
पुत्र रणक झलपाणे ने खोदा । 

चन्द्रतश में बीरतेन तथा अन्य दक्षिणी अनुशासक थे । उस 
सेन वेश में सामन्‍्तसेन हुआ; उम्तका पूत्र हेमन्तसन जिसने यशोदेत्री 
से विवाह किया; उनका पूत्र विजयसेन ( जिसने नान्‍्य, वीर आदि 
राजाओं को परानित किया) । 


(५ ६४७० ) 
ज० ब० ए० सो ० भाग ४४ पृष्ठ ११ । महाराजाधिराज बहला- 
लसेन देव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज लक्ष्मणसेनंदव का 
तरपन्दिवों में दानपत्र जो विक्रमपुर में दिया गया था । 
चन्द्रवेश के सेन कुल में हेमन्‍त हुआ; उसका पुत्र विजयसेन; 
उम्रका पृत्र बल्छालतैन; उसका पुत्र लक्ष्मणसेन | द 
(६०१) 
ज० ब० ९० सो० भाग ७ पृष्ठ ४३। गौडाबिपति महाराजा- 
घरिराज लक्ष्मगसनदेब के उत्तरात्रिकारी, गौडाविपति महाराजाधिराज 
विश्वरुपसेनदेव का बेकरज्ज में दानपत्र जो जम्बुग्राम के निकट 
दिया गया था । 
चन्द्रवंश में विजयसेन; उसका पृत्र बल्लाल्सन; उसका पुत्र लक्ष्म- 
णस्तेन जिसने ........ (१?) से विवाह किया; उनका पुत्र विश्वरुप 
( विश्वरुपसतेन ) 
5) 
ज० ब० ०० सो० भाग ५५ पृष्ठ ९ । गौडाभिपाति महाराजा- 
घिराज लक्ष्मणसेनदेव के उत्तराधिकारों, गोौड़ाधिपति महाराजाधिराम 
विश्वरुपसेनदेव का मदनगड में दानपत्र जो फलगुग्राम के निकट 
दिया गया था । 


( ३७ ) 


(६४७३ ) 
प्रो" ब० ए० सो ० १८८९ पृष्ठ ६११ | राजा ( नपति ) देव॑ 
खड़ का दक्‍क ( अशरफपर अब बंगारू एशियाठिक सोसायटी ) में 
दानपत्र । 
(६७४ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ९ पष्ठ ७६३७। प्रागंज्योतिष के महा- 
राजाधिराज वनमालवमदेव का तेजपुर ( आसाम ) में दानपत्र । 
आदिवरह ( विष्ण ) और पथ्वी से नरक उत्पन्न हुए; उसके 
पुत्र भगदत्त और वजदत्त | भगदत्त के वेश में प्राल्म्म जिसने जीवदा 
से विवाह किया; उनके पूत्र हजर जिसने तारा से विवाह किया; उन- 
क। पुत्र वनमाल | 
... (६७९ ) 
प्रो- ब० ए० सो० १८८० पृष्ठ १४८ । कशवदेव का 
सिल्हृत ( आसाम ) में दानपत्र | 
चन्द्रवेश में खाण (१); उसका पुत्र गोकुल (? गोल्हण ) 
उसक। पुत्र नारायण; उसका पुत्र गोविंद-केशवर्देव । 
६०७६ ) 
प्रो" ब० ए० लो० १८८० पृष्ठ १९२। ईशानदेव का 
निल्हेत ( आसाम ) में दानपत्र जिस दासवंश के मावव ने संकलित 
किया । | 
लद्रवेश में मोकुल (? गोल्हण ); उसका पुत्र नारायण ; उसका 
पुत्र केशवदेव ; उसका पूत्र ईशानदिव ॥ 
री 
ज० बं० ए० सो० भाग ४० पृष्ठ १६५ : भज्जवश के 
फोट्टरभज्ज के पुत्र दिगृभज्ज के पृत्र रणभश्जदेव का रामइ्गरी 
( उरीसा में, अब कलकत्ता म्यूजियम ) में दानपत्र । 
श्प 


( १४८ ) 
( ६७८ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ४० पृष्ठ १६८। भज्जवेश के 
रणभज्जदेव, जो कि यहां पर कोइभज्ज का पुत्र वर्णन किया गया है, 
के पुत्र राजभजञ्नदेव का बामदगटी ( अब कलकत्ता म्यूजि यम ) में 
दानपतन्र । 
( ६७९, ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६ पृष्ठ ६६९ | भज्जवंश के शत्रु- 
भज्जंदेव के पौत्र तथा रणभज्नंदेव के पुत्र नेतृभञअुजदेव का गूंसूर 
( गेजम जिले में ) में दानपत्र । 
( ६८० ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ५९६ पृष्ठ १९९ । भजञ्जवंश के 
न्र (?) रणभज्जदेव के परपौन, दिव (१) भञ्जदेब के पीत्र तथा 
शिलीमज्जदेव की पुत्र महाराज विद्याधरभन्जदेव का उरीसा (१) 
में दानपत्र ३ 
(५ 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३४१) चंद्रवेशी महाराजाधिराज शिवगुप्त- 
देव के उत्तराधिकारी, त्रिकॉलगाधिपति महाराजाधिराज महा-भवयुत्त 
राजदेव [ प्रथम ) जनमेजयदेव का पटना ( अब बंगाल एशियाटिक 
सोधायटी ) में दानपत्र जो कठक में दिया गया था | 
( ६८२ ) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३४७॥। चन्द्रवंशी महाराजाधिराज शिवगुप्त- 
देव के उत्तराधिकारी, त्रिकलिड्राधिपाति महाराजाधिराज महा-भवसुदत्त 
देव [ प्रथम ) का कटक (कटक वा चौंदवार उरीसा में) में दानपत्र 
जो कटक में दिया गया था। 


( रईे* ) 


(६८३ ) 
प्रो० ब० ए० सो० १८८२ पृष्ठ १५ तथा ए० इ० भाग ३ 
पृष्ठ ३४६ । महारात्रिरान महा-भवगुप्तदेव [ प्रथम ] का उसी समय 
का कटक (वा चौदवार, अब बड़ूगल एशियाटिक सोसायटी ) में 
दूसरा दानपत्र | 
(६८४ ) 


ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३४६ । महाराजाधिराज महा-भवशुप्नदेव 
[प्रथम] का उसी समय के कठक (?) में दूसरे दानपत्र की नोटिस । 


(६८५) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३९१ तथा ज० ब० ए० सो ० भाग ४६ 
पृष्ठ १५३ | चन्द्रवशी महाराजाविराज महा-भवगुप्तराजदेव [ प्रथम ] 


जनमेजय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी, त्रिकलिड्राधिपति महाराजाधिराज 
महा-शिवगुप्तराजदेव ययातिराजदेव का कटक में दानपत्र जो 
बिनीतपुर में दिया गया था ॥| 
( ६८६ ) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३९६ | चन्द्रतवशी महाराजाघिराज महा-शि- 
वगुप्तराजदेव ययाति ( जो जनमेजय का पुत्र था ) के पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी त्रिकलिंगाधिपाते महाराजाधिराज महा-भवगुप्तराजदेव 
[ द्वितीय ] भीमरथदेव का कटक (2 ) में दानपत्र जो ययातिनगर 
में दिया गया था । 
( ६८७ ) 
ए० इ० भाग ४ पृष्ठ २५८। ययातिनगर के चन्द्रवशी महाराजा- 
घिराज महा-शिवगुप्तराजदेव के उत्तराधिकारी त्रिकलिगाधिपाते महाराजा- 
घिरान महा-मवगप्तराजदेव ( द्वितीय ) के राजत्काल का, मथुर- 
बेश के वोडा ( | ) के पुत्र राणक पुञ्न का कुदोपलि ( मध्यप्रदेश के 


( १४० ) 
सम्बलपुर जिले में अब नागपुर म्याजियम ) में दानपत्र जो वा (? ) 
मण्डापाट्टी में दिया गया था | क्‍ क्‍ 
(६८८) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६४ पृष्ठ १२५ | महाराज कुलस्तम्भ- 
देव वा ररू (ण?) स्तम्भदेव (१) का पुरी ( उरीसा में ) में 
दानपत्र । 
(६१८९ ) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३१३ | महाराजाधिराज विजयराजदेव 
का इण्डिया ओफिस में दानपत्र जो कटक में दिया गया था । 
इस शिलालेख में महाराज्ञी लब्छिदेवी तथा हंसिनीदेबी का वर्णन है। 
(६९० ) 
म० ब० ए० सो० भाग ७ पृष्ठ ६५९१ । त्रिकलिंगाधिपति 
महाराजाधिराज उद्योतकेसारिराजदेव के राजत्काल का अुबनेश्वर 
( उरीसा में ) में किज्चत्‌ नष्ट शिलालेख । इसे भट्टपुरुषोत्तम ने सट्ठू- 
लित किया । 
इस शिलालेख के छपे हुए वणन के अनुसार इसमें निम्न लिखित 
उछेख है चन्द्रवशी जनमेजय; उसका पुत्र दीर्घर ओर उसका पृत्र 
अपवार जो निरपत्य मर गया; उसके पीछे विचित्रवीर्य ( जनमेजय का 
दूसरा पत्र ) , उसका पुत्र अभिमन्यु, उसका पुत्र मण्डीहर, और उसका 
पुत्र उद्योतकेसरिन जिसकी माता सूर्यवंश की कोलावती थी । 
( ६९१) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६ पृष्ठ ८९ | भुवनेश्वर ( उरीसा में ) 
का शिलालेख जिसमें हरिबमेदव के मंन्त्री मट्टमवदेव उपनाम बालब॒क- 
मीमुजड़ का प्रशस्ति है | इसे बाचस्पाति ने सड्डूलित किया | 
ह ( ६९२ ) 
»... ज० ब० ९० स्लो० भाग ६ पृष्ठ २८० तथा भाग ६६ पृष्ठ १८ 


( १४१ ) 
ज्रिकलिंग के गंग अनियड्भमीम के समय का भुजनेश्वर ( उरक्षा में ) 
में शिलालेख | 
इस शिलालेख में पहिले ( गौतमगोत्र के ) राजपृत्र द्वारदेव का 
वर्णन है | उप्तका पुत्र मुलदेव, उसका पुत्र अहिराम, और उसके पृत्र 
और पुत्री स्वपनेश्वर और सुरमा; इसके पश्चात चन्द्रवेशी चोडगंग, उस- 
का पुत्र राजराज जिसने सुरमा से विवाह किया, और राजराज का छोटा 
भाई अनियद्डमीम । 
( ६९३ ) 
३० ए० भाग १ पृष्ठ १९६ । महाराज पुरुषोत्तमदेव का 
बठसोर ( उरीसा में ) में दानपत्र । 
(६९४ ) 
ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १९९ । कालिंग के महिन्द्रवर्मदेव के पुत्र 
गग महाराजापराज महाराज प्रथिवीवर्मेदेव का गज्जम में दानपत्र नो 
बेत्क ( ! ) में दिया गया था | 
क्‍ (६९५९ ) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ४३। माधघववर्मन का लगुड॒( जिला 
गजञ्जम में (अब मद्रास म्यूजियम ) में दानपत्र जो कैंगोद में दिया गया था | 
इस शिलालेख में * कलिंगदेश में सुप्रसिद्ध ” पुलिन्दसेन, शेलोद्भव: 
रणभीत; उसके पुत्र सैन्‍्यमीत ( प्रथम ) ( यशोभीत; ) उसके पत्र सैन्यमीत 
( द्वितीय ) ; और उसके पुत्र माधववर्मन का वर्णन है । 
( ६९६ ) 
ए० ३० भाग ४ पृष्ठ १४४ | कलिगाधिपति महाराज चण्ड- 
वमेन का कोमर्ति ( गञ्जम जिले में ) में दानपत्र जो सिंहपुर में दिया 
गया था । क्‍ 
. (६९७ ) क्‍ 
इ० ९० भाग १३ पृष्ठ ४8९ । कर्लिंगदेशाधिपाति महाराम नन्द- 


( १४२ ) 


प्रभज्ननवपेन का चिक्रकोल ( जिला गज्जम में, अब मद्रास म्पानै- 
यम में ) में दानपत्र जो शिरपाल्लि में दिया गया था । 
( ६९८ ) 
गे० स० ( !) <9-ए० ३० भाग ३ पृष्ठ १२८ । कलिग 
के गेग महाराज इन्द्रवमेन राजसिंह का अच्युतपुरम ( जिला गञ्जम 
में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिंगनगर में दिया गया था। 
( १९९ ) 
गें० सें० (!) ९९-३० ए० भाग १६ पृष्ठ १३४ तथा इ० 
इ० नम्बर १८ । कलिंग के गंग महाराज इन्द्रवमेन राजसिंह का 
मलॉकिमेडि € जिला गज्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र नो 


ही 


कालिंग नगर में दिया गया था | 
( ७०० ) 
गं० सं० (!) १२८-३० ए० भाग १३ पृष्ठ १२० | कलि- 
डूगड़ महाराज इन्द्रवन का चिककोल ( जिला गज्जम में, अब 
मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिड्रः नगर में दिया गया था । 
( ७०१ ) 
गें० सं० (!) १४६ (  )-३० ए० भाग १३ पृष्ठ १२३। 
[ कलिड् के ] गड़ महाराज इन्द्रवमेन का चिक्रकोल ( जिला गजञ्जम 
में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिड्ड नगर में दिया गया था। 
द ( ७०२ ) 
गें० सं० ( ) १८३-०० इ० भाग ३ पृष्ठ १३१॥। कलिंग 
के गुणाणव के पुत्र गंग महाराज देवेन्द्रवमेन का चिककोल ( जिला 
गज्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिंगनगर में दिया 
गया था । 


( 95 £॥ ) 
गें० सं० २५४-कारलेंग के महाराज अनन्तवर्मन के पूतन्र गंग 


देवेन्द्रवमेन का विजगपतम में दानपत्र जो कलिंगनगर में दिया गया था। 


( रे४३ 
( ७०४ ) 
गं० सं० ५९ ( ! )-इ० ए० भाग १६३ पृष्ट २७९५ | महा- 
राज अनन्तवर्भदेव के पुत्र गंग देवेन्द्रव्मदेव का चिककोल ( जिला 
गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कालिंग नगर में दिया 
गया था । 
( ७०५ ) 
गें० सं० ३०४-०० इ० भाग ३ पृष्ठ १८। महाराज राजेन्द्र- 
वर्मन के पत्र गंग अनन्तवर्भदिव का अलमण्ड ( जिला विजग पतम में ) 
म॑ दानपत्र जा काल्गिनगर में दिया गया था । 
६. कर 2) 
गें? सं? ३२७१-३० ए० भाग १४ पृष्ठ ११॥ कलिंग के 
महाराज देवेन्द्रवमन के पुत्र गेग सयवमेदेव का चिककोल ( जिला 
गज्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कर्लिंगनगर में दिया 
गया था । 
( ४७०७ ) 
ए० इ० भाग ३ पृष्ठ २२३ | गंग महाराजाधिराज बज्हस्तदेव 
के राजकारल का, चोल-कामदिराज के पुत्र गंग दारपराज का 
पला-किमेडी ( जिला गञज्मम, अब मद्रास म्याजयम में ) में दानपत्र जा 
कलिंगनगर में दिया गया था। 
(७०८) 
इ० ए० भाग ५ पृष्ठ १७६ । महाराज चण्डवर्मन के सब्र से 
बड़े पुत्र शालाइगयन महाराज विजयरनन्दवर्मन का कोछेरु झील 
( जिला गोदावरी ) का दानपत्र जा वबेंगापर में दिया गया था । 
(७०९ ) 


ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १९५ | बिष्णकुण्ड ( वश ) के महाराज 


( (४४ ) 


माधववर्मन के परपौत्र, विक्रमेन्द्रबमन प्रथम ( जो विष्णुकुण्डि वंश तथा 
वाकाट (वाकाटक ) वंश से हुए थे ) के पौत्र तथा महाराज इन्द्रभग्ा- 
रकवर्मन के सब से बड़े पुत्र महाराज विक्रमेन्द्रवरमेन द्वितीय का चि- 
क्कुछ ( जिला गोदावर्ी में ) में दानपत्र नो लेंदुलर में दिया गया था । 
2 की, 
ज० बो० ए० सो० भाग १६ पृष्ठ ११६। महाराज प्रभाकर 
के पुत्र राजा पृथिविमूल का जिला गोदावरी में दानपत्र जिसमें एक 
दान का वर्णन है जो मित्रवर्मन के पृत्र इन्द्राधिरान, जिसने किसी इन्द्र- 
भद्गारक को जीता था, की प्राथना से कांडालि में दिया गया था । 
हज) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६७ प्रृष्ठ १०६॥ प्रागज्योतिष के 
ब्रह्मपालवमेदेव के उत्तराधिकारी महाराजाघिरान रत्नपालवमंदेव का 
बरगाओ ( आसाम ) में दानपत्र । 
हरे ( विष्णु ) ; उसका पृत्र नरक; उसका पुत्र भगदत्त; उसका. 
भाई वजदत्त । 
(रत )) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६७ पृष्ट ११२। प्रागज्योतिष के 
ब्रह्मपालबमेदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज रत्नपालवदेव का 
सुआलकुची ( आसाम ) में द्विताय और तृतीय दानपत्र । 
( ७१३ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ९५६ पृष्ठ १२३ । प्रागज्योतिष के र्न- 
पालवमंदेव के उत्तराधिकारी महाराजाघिराज इन्द्रपालवर्मंदेव का गौहटी 
( आसाम ) में दानपत्र । 
हरे ( विष्णु ) और पृथ्वी से नरक उत्पन्न हुए; उसका पृत्र भग- 
दत्त; उत्तका पुत्र (१ ) वजदत्त । इस वंश में ब्रह्मपाऊ हुआ; उसका 


( १४४ ) 


पुत्र रुनपाल; उसका पुत्र पुरूदरपाल जिसने दुर्लभा से विवाह किया; 
उनका पुत्र इन्द्रपाल | 
( ७१४ ) 
ज० ब० ए० सो० भाग ६६ पृष्ठ २८९ । प्रागृज्योतिष के 
महाराजाधिराज वलवमदेव का नौगंग जिले ( आसाम ) में दानपत्र 
जो [ हारू | पश्चेर में दिया गया था । 
उपेन्द्र ( विष्णु ); उसका पुत्र नरक; उसका पुत्र भगदत्त; उसका 
छोटा भाई वजदत्त | इस वेश में बहुत से राजाओं के अनन्तर साल- 
स्तम्भ, पालक, विजय आादे हुए । इसके पश्चात्‌ हजर; उसका पुत्र बन- 
माल; उसका पुत्र जयमाल; उसका पुत्र वीरबाहु जिसने अम्बा से विवाह 
किया; उनका पुत्र बल्वमन । 
की, 
हइ० ए० भाग १३ पृष्ठ २७५ | जयरकन्ध के वेश के महाराज 
अहिवर्मन के पुत्र महाराज महा [ सेना ] पाति पुष्येण की बला में 
मोहर का सांचा | 
( ७१६ ) 
इ० ९० भाग १८ पृष्ठ ५८९ | बुलनदशहर की एक मोहर का 
स्तांचा जिसमें [मत्षिक्क का नाम है। 


समात 


साला पर >तकमपपासकतबक, 


प्राचीन-लेख-माणि-माला 
की 
अनुक्रमाणिका । 
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अलावदीन वा अजल्लावदीन सलतान ( अ्रलाउद्दीन मसऊद ) २५३, ३०९ 
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अल्लट, देव योगी ४९ 
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ग्रादिय वर्धन, कन्‍्नोज का राजा ५९४९ 

आदित्य वर्मन, राजा ६१७ 
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इन्द्रबल, नायक ६३७, ६३८, ३३९ 
इन्द्रभट्वारक, राजा-बहीं जो इन्द्रभट्रारक वर्मन ७१० 
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इंशाप्रतिष्ठान, नगर १०२ 
इदवरग॒प्त, ९५०, 
इंदवरवमन, मोरघरिवंश का राजा ९७५, ५७६ 
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कमा, रेदा ५९७७ 
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